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कालिदासविरचितम्‌ 
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रघुवशमस्‌ 


( केवलं त्रयोदशः सर्गः ) 
| अन्बय--हेन्दा-अनुवाद--संस्कृतभावार्थे-व्याख्या--बिविध 
टिप्पणी--वाच्यपरिबतेन---आलोचनात्मक भूमिका--विविधप्रश्नोत्तर-- 
। रशिष्ट इत्यादि से संबलित | 


| संपादक 
| डा० रामकुमार आचार्य, एम० to, पीएच० go, 
E. e 
| च्याकरणाचायं 
संस्क्रत विभाग, गवनेमेन्ट कालेज, 
अजमेर ज 


प्रकाशक 
रामनारायणलाल बेनीप्रसाद 


( उत्तराधिकारी : रामनारायणलाल प्रकाशक ) o 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता | 
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भूमिका 
१. संस्क्रत साहित्य का उद्धव और विकास 
संस्कृत साहित्य साधारणतया पाँच युगों में सुविधा के साथ ater जा 
सकता है-- 
(१ ) वैदिक युग अथवा वेदों और वैदिक साहित्य का युग जिसमें कि 
श्रार्य जाति के मौलिक विचार और स्वामाविंक प्रेरणाएँ पाई जाती हैं । 
' (२) महाकाब्यों का युग जब कि रामायण और महाभारत की रचना 
हुई जिनमें कि आर्य जाति की साहित्यिक प्रगति दिखलाई पड़ती है । 
(३) दार्शनिक युग अथवा तर्कवाद का युग जब कि वैदिक कमैकाएड 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई | 
(४ ) पौराणिक युग जो कि तकंवाद के विरुद्ध एक प्रकार से प्रतिक्रिया- 
| सल्प था और जब कि सवसाधारण की भाषा में वैदिक यशयागादिकों को 
' फिर से प्रेरणा दी गई | 
(4) काव्ययुग अथवा कलात्मक साहित्य का युग जिसमें कि पौराणिक 
Taai और रामायण तथा महाभारत की कथाओं के आधार पर अलंइत 
j > 
WS अनेक काव्य लिखे गये । इस अन्तिम युग के शैशव काल में ही 
जलिदास का प्रादुर्भाव हुआ और उसने अपनी अभिनव-स्वनाओं से संस्कृत 
Víter को एक नयी दिशा दी । 
- २. कालिदास का व्यक्तिगत जीवन 
संस्कृत के अन्य अनेक कवियों की तरह कविकुलगुरू कालिदास के भी 
व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में वस्तुतः कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
= s 
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Gr) | 
सकता | जनश्रुति यह बतलाती है कि ई० qo ५६ में विक्रम संवत्‌ को ug 
वाले उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य की सभा में नवरल्नों में से यह 
था | संभवतया यह काश्मीर निवासी था और शेव था लेकिन उसके fie 
बड़े उदार थे | ब्रह्मा और Hug का भी वह समान भक्त था | दन्तपरमः 
काचे के सम्बन्ध में निम्न कथा चली ग्रा रही है-- 

कालिदास अपने यौवन काल में बड़ा मूर्ख था और अपनी ada 
कारणही अपनी विदुपी पत्नी के द्वारा निकाल दिया गया था। T 
ie, घूमते-घूमते उसे सरस्वती देवी के दर्शन हुए रौर देवी के वरदान से मे 
[A सर्वोत्तम ज्ञान की उपलब्धि हुई | विद्वत्ता का नया रूप घारण कर कालिदाः 
LR लौटा ओर प्रवेश के लिए प्रार्थना की | कीन है ! यह पूछे जाने पर आह 
` Rift पत्नी को भ्राश्चर्य में डालते हुए उसने शुद्ध संस्कृत d उत्तर दिया- 
ART कश्चिद्‌ वाखिशेष:? (मुझे कुछ कहना है) | बाद में पूर्ण जानकारी के व 
AA द्वार लोला । कालिदास ने afia कश्चिद्‌ वाग्विशेषः? के “ग्रसति | 
न का ला er 
he VARA पद से मेघदूत की रचना की--“कश्चित्कान्ताविए 
| SIEUT SRT? | “वाकू! शब्द से खुवंश महाकाव्य frar am 
' विव संधृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये |? ` s । 


E AM शिव का उपासक है और प्रायः उसने अपने सभी गरम 
y meist की है | विक्रमोर्वशीयम्‌ नाटक में मंगलाचरण करते f 
HM ADU स्थिरमक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु बः l aat 
]तबटपले T ii शिव जी की ही स्तुति पाई जाती 8— ágil सिमो 
EMT यः स्वयं ऋत्रिवासा: | कान्तासंमिश्रदेहो5प्यविपयमनसा १. 
्रष्टामिर्यस्य कृत्स्नं 9 ॥ 
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शिवजी ( महाकाल ) के विशाल मन्दिर का श्लोक do ३०, ३४, 
| १६ में बड़ा भव्य वर्णन पाया जाता है | शङ्कुन्तला नाटक का अन्तिम पद्य भी 
शिवजी की ही स्तुति में लिखा गया है। रघुवंश के प्रारम्म में तो 'जगतः 


उपासक होते हुए भी कालिदास में धार्मिक संकीर्णता लेशमात्र को भी नहीं है | 
हिन्दुओं के त्रिदेव उसे समान रूप से आराब्य हैं | 
४. कालिदास का समय-- 
कविकुलशुरु कालिदास के समय के सम्बन्ध में एकमत तो बिल्कुल ही 
नहीं है | $e qo ्रष्टम शतक से लेकर $e एकादश शतक तक इतिहास- 
(आरा ने उसे खींचा है | कालिदास की शैली कम से कम इतनी पराचीन तो नहीं 
| è कि उसे ई० qo अ्रष्टम शतक में रक्खा जा सके और ६३४ ई० के एक 
शिलालेख में उसके नाम का उल्लेख होने से हम उसे ई० सप्तम शतक के 
नोद मं नहीं रख सकते | विभिन्न विचारों पर तनिक तर्क के साथ विचार करना 
' अनुपयुक्त न होगा-- 


| जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, भारतीय जनश्रुति राजा विक्रमादित्य से 
| ud Wag करतं है | इस विक्रमादित्य को ई० Jo प्रथम शतक में उज्जयिनी 
[NT करता हुआ बताया जाता है और इसकी सभा में निम्नलिखित नवरत्नों 
'* वणन पाया जाता है--- 


, भनवन्तरि्षपणकामरसिंह शंकु वेतालभट्ट घटकपेर कालिदासाः। | 
¦ IRE वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै बररचिर्नच विक्रमस्य | 


इस परम्परा के अनुसार कबि का कार्यकाल ६० o प्रथम शतक ही 
अला हे | उसकी रचनाओं में भाषा के वैदिक प्रयोग ( प्रश्नंशयां यो agi- 
= We १३-३६ ) तथा शकुन्तला नाटक में उत्तराधिकार और दण्ड do 
के उल्लेख यह सिद्ध करते हैं कि कालिदास इसी समय में रहा होगा EN 


+ A 
g 


' थे में एक ऐसी जनश्रुति भी है कि वहाँ के राजा कुमारदास "i 
43 à i, E ( 


( -0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. Gk CC. 9 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ४ E i 
RN 
कालिदास समकालीन था अर इस जनश्र॒ति के आधार पर कालिदास ३ 
fo षष्ठ शतक में, जो कि उसके मित्र राजा FARETE का शासन काल मार्ग 
जाता है, रखते हैं । लेकिन जनश्रुति जनश्रृति ही है और ऐतिहासिक समीर 
में नियमित रूप से उसे इतिहास नहीं माना जा सकता | इसलिए fuu 
SAAR के आधार पर श्रपनी विशुद्ध जनश्रुति को हम नहीं छोड़ सकते | 
AGI द्वारा रचित ज्योतिष के एक ग्रन्थ खशडन-खशण्ड-खाद्य पर दी 
करने वाले श्रमरराज ने अपनी टीका में प्रसंगवश ऐसा लिखा है कि वराह 
मिहिर शक सं० ५०९ ( ई० ५८७ ) में दिवंगत हुआ | यह उल्लेख भी ईः 
WS शतक के सिद्धान्त को पुष्ट करता है, क्योंकि कालिदास वराहमिहिर ब 
समकालीन माना जाता है । लेकिन इस टीकाकार के प्रासंगिक उल्लेख को हो 
यामाणिक नहीं मान सकते | संभव है कि किसी अन्य वराह मिहिर के समर 
में यह लिखा गया हो | मेघदूत के श्लोक do १।१४ की व्याख्या करते हु 


मल्लिनाथ ने दिङनाग शब्द पर यह लिखा है कि इसमें दिङनाग नार 


उपलब्ध की & | यह शिलालेख fo ४७ ३का g । अत; कालिदास Sod d 


D 


| 

| 

| 

| 

K 

| 

| Sh निर्धारित करता है और उसकी तिथि के सम्बन्ध में कोई निश्चित | 
नहीं बताता है | 


~ 


विद्वान्‌ का उल्लेख किया गया है, जो कि कवि का समकालीन था। इस ene 
चे भी दो विचार उपस्थित होते हैं। दिडनाग को कोई ६० प्छ शतक 
मानवे हैं और कोई ई० तृतीय शतक में रखते हैं | उक्त व्याख्यान से उ 
दो विरोधी बिचारधाराश्रों के साथ-साथ हम यह भी कह सकते हैं किं 
व्याख्यान ही स्वतः ्रप्रामाशिक है | | 

डा० फ्लीट के द्वारा उपलब्ध मन्दसोर शिलालेख की परीक्षा करके A 
मैकडानल ने यह सम्मति दी है कि इस लेख के लेखक afè को aif 
का श्रवश्य ही ज्ञान था और उसने कालिदास से अवश्य db कुछ सामी 


शतक से बाद का नहीं हो सकता | यह सिद्धान्त कालिदास की केवल पर्स 


` ` विमित्र विरोधी सिद्धान्तो के परीक्षण के बाद यही उचित जान पडता 
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= शुतान्दियों से चली आती हुईं भारतीय जनश्रुति को ही सत्य माना जाए. | 
गद्धचरित महाकाव्य का लेखक agyad Fo To प्रथम शतक से कुछ पहिले 
ग्रथवा {० पू० प्रथम शतक में ही रहा होगा, क्योंकि एक चीनी यात्री ३० To 
६० में इस काब्य की कुछ प्रतियाँ चोन ले गया था । यदि कालिदास को 
JANIA आदर्श मानकर अपने काव्यों की रचना की तो अवश्य ही कालि- 
दास उससे पूर्व होना चाहिए या कम से कम उसका समकालीन | Sto die- 
EE का कथन @—Kalidasa stands near the beginning of the 
Christian era, if indeed he does not overtop i—i पशिइत महोदय 
दी मी यही सम्मति है और उन्होंने एक यह भी तक दिया है कि पुष्यमित्र ने 
० पू १६० में मोर्य वंश स्थापित किया । उसका पुत्र अग्रिमित्र जो कि 
nafrufafis नाटक का नायक है, एक ऐतिहासिक पात्र है और कालिदास 
का समकालीन है । प्रो० sme एन० आण्डे का भी यही कहना है कि कालि- 
दास ई० qo प्रथम शतक के मध्य में ही रहा होगा। उन्होंने यह निश्चित 
दिया है कि gq राजा fo Yo प्रथम शतक में भारत में आए | कलिंग तया 
पारसीकों का इतिहास भी यह ब्रात सिद्ध करता है p शकुन्तला क AIM अंक 
में उपलब्ध उत्तराधिकार का नियम - संतानहीन मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का 
राजा ग्रघिकारी होता है---३० Yo प्रथम शतक के आस-पास ही प्रचलित था । 


५. कालिदास का भ्रमण 
ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास को देशाटन बडा प्रिय था और 

भारत भूमि के प्रायः सभी भागों से वह सुपरिचित था । खुबंश के agd wd 
में बंगाल, त्रिहार और उड़ीसा का ऐसा विस्तृत तथा ठीक-ठीक वर्णन पाया 
जाता है जिससे कि निश्चित होता है कि कालिदास ने अवश्य ही इन प्रदेशों 

| न यात्रा की थी । कोंकण प्रदेश में AA से पहिले जमीन के जलाए जाने की | 
प्रथा का कालिदासकृत वर्णन श्रतीव रोचक है । स्थुवंश के चतुदश सगं भे 
विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन यह सिद्ध करता है कि कवि ने अवश्य ही 
E स्थानों को देखा होगा । केवल पुस्तकहान के आधार पर ऐसा वर्णन 


RR 
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अस्तुत नहीं किया जा सकता | लेकिन विन्ध्य पर्वत से उत्तर की ओर fame 
और मानसरोवर तक का भूभाग दक्षिण भाग की अपेक्षा कालिदास d 
अधिक परिचित प्रतीत होता है । 
६. कालिदास की जन्मभूमि 

कालिदास ने अपने जन्मस्थान और माता-पिता के सम्बन्ध में gg 
नहीं लिखा है | लेकिन जिस आत्मीयता के साथ उसने उज्जयिनी का ade 


| 


किया है, इसके आस-पास की छोटी छोटी नदियों तथा महाकाल के मंदिर बा 
if जो भावपूर्व वर्णन मेघदूत में उपलब्ध होता है तथा aq जो मेघ से areata 
में अवश्य जाने की प्रार्थना करता है, इससे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाहा 
है कि कालिदास की जन्मभूमि अवश्य ही उज्जयिनी रही होगी । ऐतिहारिभे, 
ने इस विषय पर बड़ा विचार किया है | लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष न 
E निकल सका है | 2 | 
_ ४. कालिदास का पारिडत्य 


यद्रपि कालिदास के निजी जीवन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ मे 
नहीं है, फिर भी उसकी रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है 


| 


i 
| 


संस्कृत भाषा पर पूर्ण श्रधिकार È | = al 


DESSEN: m ्योस्तादालव | 
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धागर्थाविव dux]? इस कथन से स्पष्ठ है । इसी प्रकार ग्रलंकारशास्त्र तथा 
qama से भी कालिदास पूर्ण परिचित प्रतीत होता है | कहीं भी उसने इन 
grat के नियमों का अपनी रचनाओं में उल्लंघन नहीं किया है । आयुवेद 
तथा इसकी विभिन्न शाखाओं का ज्ञान भी कवि का प्रशंसनीय है । इसके 
श्रतिरिक्त कवि ज्योतिप्रशास्र से भी परिचित है । दर्शनों में कवि का वेदान्त” 
दर्शन की श्रोर अधिक झुकाव प्रकट होता है। वास्तव में, देखा जाए, तो 
कालिदास अपने समय की सत्र विद्याओं का पारंगत विद्वान्‌ था । सरस्वती 
की कृपा से कोई भी विद्या उसके लिए दुर्गम नहीं थी | 
८. कालिदास नाम के अनेक विद्ठान्‌ 
| संस्कृत साहित्य में कालिदास नाम के अनेक विद्वान्‌ हुए हैं। राजशेखर 
ने अपनी सूक्तिमुक्तावली में कालिदासत्रयी का उल्लेख किया है-- 

एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न Fahad! 

amt ललितोदूगारे कालिदासत्रयी किमु ॥ 

Wo Ho Ho de रामावतार शर्मा पाण्डेय जी ने बतलाया है कि नवसाह- 
सांकचरित का कर्ता पद्मगुप्त भी परिमल कालिदास कहाता था। यह धाराधिष 
मुंज का सभापरिडत था । धारा के भोज की सभा में भी एक कालिदास था | 
योतिविदाभरण और शत्रंजयमाहात्म्य का रचयिता भी कोई कालिदास था | 
Ra विक्रमादित्य का सभा-पणिडत महाकवि कालिदास, जिसके सम्बन्ध से 
Wl बिचार हो रहा हे, इन सब कालिदासों से प्राचीन तथा भिन्न है । d 
६. काजिदास की शेली की विशेषताएं À 


संस्कृत के महाकवियों में कालिदास का सवोच्च स्थान उपयुक्त ही है) | 
ख्याति न केवल भारत में अपित विदेशों में भी पाई जाती है । बहुत _ 
देशी भाषाओं में भी कालिदास की रचनाओं का अनुवाद हो चुका है । | 
w, प्रासाद और प्रत्राह तथा लय कालिदास की शैली की निजी विशिष्टताए, 
उपमाश्रो के प्रयोग में तो कालिदास सिद्धहस्त है | ऐसा प्रतीत होता है. 
X स्वयं उसकी कल्पना में उपस्थित हो जाती हैं। उपमान E 3 
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उपमेय में साधारण धस की समानता के साथ-साथ लिंग ओर वचन # 
समानता पर भी ध्यान दिया गया है | 


बाण जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ और कवि ने भी कालिदास की प्रतिभा का. 
गुणगान किया है-- 
निर्गतास न बा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरसाद्राछु मंजरीष्त्रच जाथत ॥ 
कालिदास की प्रशंसा में सर डा? मण्डारकर की निम्नलिखित उक्ति a 
उद्धुत करना यहाँ ग्रनुपयुक्त न होगा | डा० भरडारकर ने मालतीमाधव नाट 
की अपनी भूमिका में कालदास और मवमति के परस्पर वेशिष्ट्य पर विचा 
करते हुए लिखा है--कालिदास और भवभति का मारत में वही स्थान है शे 
कि शेक्सपियर और बेन जान्सन का इँगलैणड मे केवल इतना ही भेद है 
कि प्रत्येक युग्म अपने अपने देश की प्राकृतिक स्थिति तथा भौतिक नियमों 
प्रभावित है । कालिदास और भवभूति में भवभूत की zur कालिदास zi" 
उच्च कलाकार है | कालिदास किसी भी भाव को व्यंजना द्वारा व्यक्त कणा 
है अथवा सूचित करता है, जबर कि भवभूति उसे ग्रोजस्वी भाषा में वर्णित कषा 
है । भवभूति के पात्र भावनाओं के वशीभूत होकर प्रायः रो पड़ते है, T f 
कालिदास के पात्र यदि रोते भी हैं, तो केवल कुछ uia ही गिराते हैं | UU 
आलोचकों की भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि कालिदास व्यंजना A 
लक्षणा द्वारा रस को अ्रभिव्यक्त करता है और भवभूति वाच्यरूप में ही qui 
प्रतिपादन करता है | कालिदास की शैली मधुर, प्रभावोत्यादक, सरल ad 
मावनाश्र को तरंगित करने वाली है | लम्बे-लम्बे जटिल समास तो पराय 
ही नहीं | मवभूति की अपेक्षा कालिदास की शेली स्वाभाविक और सुगम í 
जब कि भवभूति की शेली में नितान्त कृत्रिमता पाई जाती है । 
| Mo सिल्वेन लेवी ने अपने 'ले थिएटर इन्डीन? में कालिदास की "| 
` शब्दों में प्रशंसा की है--- 
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उत्कृष्टता में उतकी कविता उदाहरण स्वरूप है । उसके नाटक, महाकाव्य 
amy खरडकाव्य सभी इस बात के प्रमाण हैं कि कालिदास की प्रतिभा में तेज 
और परिवर्तनशीलता है | उसकी कतिया को देखकर सारे भारतीय आज भी 
विस्मित होते हैं ग्रोर मानवता तो स्वयं का साक्षात्कार करती ही है । उज्जयिनी 
japa Wada नाटक का जिस प्रकार स्वागत हुआ था उसी प्रकार 
विलियम जोन्स द्वारा पाश्चात्य संतार में इस नाटक के प्रसारित होने पर 
संसार के एक कोने से दसरे कोने तक इस नाटक का नाम गूंज उठा | 

]नवीय प्रतिभा के उत्कृष्टतम निदर्शन प्रस्तुत करने वाले विश्वकवियों में 
कालिदास का निश्चित ही एक विशिष्ट स्थान है| कालिदास भारताय प्रतिभा 
ERAT उदाहरण प्रस्तुत करता & ।” 


१० कालिदास और शेक्सपियर 


कालिदास और शेक्सपियर में प्रायः तुलना की जाती है और लोग 
कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते भी हैं | लेकिन दोनों के पारस्परिक 
ART का निर्णय करना बहुत ही कठिन है। यदि पाश्चात्य संसार के इस 
रमर गायक को एक विशिष्ट प्रतिभाशाली लेखक कहा जाय, तो कवि-कुल- 
शिरोमणि कालिदास को भी कुछ कम नहीं कहा जा सकता | मानवीय भाव- 
नाश्रों के चित्रण में, ऐसा कहा गया है कि कोई भी शेक्सपियर के WW 
हीं है लेकिन इतने से ही हम उसे कालिदास से बढ़कर नहीं मान सकते | 
Tea में कालिदास की अपेक्षा शेक्सपियर ने मानवप्रकृति की गहरइयो में 
जीने का afte प्रयास किया है | सरस्वती के इन दोनों वरद पुत्रों के कबिता- 
mai विचार बिल्कुल भिन्न ही हैं । शेक्सपियर मानवप्रकृति के यथाथ चित्रण 
$ SIR अधिक SRI हुआ है, जब कि कालिदास उपमाओं, अनुप्रास, काल्पनिक 

` श आर शेली की मधुरता का हमेशा ध्यान रखता है | इस प्रकार दोनों ही 
8 यों के आदर्श एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं और इसीलिए यांद मनोवैज्ञा- 
न रूप से असंभव नहां, तो कम से कम एक सवसाधारण BUH कन 
"5 कारण दोनों कवियों में परस्पर तुलना का कार्य अत्यन्त ही कठिन है । | 
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११. कालिदास के ग्रन्थ 


खुवंश महाकाव्य के रचयिता इस महाकवि ने और भी कई ग्रन्थ E 
है । कालिदास निस्सन्दिग्ध ही एक महान्‌ लेखक तथा अपनी कला # 
पारगामी था | यद्यपि अनेक ग्रन्थ उसके लिखे बताए जाते हैं, लेकि 
सबसम्मति से केवल सात ही उसके लिखे मामे जाते हैं--चार aa 
* XN, २ कुमारसंभव, ३ मेघदूत, ४ ऋतुसंद्वार और तीन नाटक 
१ मालविकामिमित्र, २ विक्रमोवंशीय और ३ शकुन्तला | 
कुमारसंभव---रघुवंश महाकाव्य के uius 


E h ध में तो लिखा ही sam) 
g च के सम्बन्ध म॑ भी कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा | १७ सगा, 


के इस काव्य Ir RS कुछ c. EY हैं 

A z महाकाळ म १ हजार से कुछ अधिक शलोक हैं | इसकी sume 

E! भागा म॑ विभाजित की जा सकती है---१ शिव zi पार्वती का विवाह 
: SAR का जन्म ३--संसार को सताने वाले तारकासर ओर कुमार व. 


RER ga | कथावस्तु पूर्णतया शिवपुराण से ली गई है और कवि ३ 


स्वच्छन्द, थावस्त में परिव: 
2m इता से कथावस्तु मं परिवर्तन कर स्थान-स्थान पर सुन्दर बर्णन प्रस 


à r | इमारसंभव एक Beard ही सुन्दर काव्य है) प्राकृतिक दृश्यों का बह 
` ही भव्य वर्णन इस काव्य में पाया जाता & | | 


E ues us ५ 
E * Ta ओर उत्तर मघ HAJT प्रथम zi द्वितीय श्राश्वासं | 
वभाजित ११० से ११५ शलोक का यह एक लघुकाव्य है | कल्पना १ 


प्रचुरता ओर भावों की समृद्धता में यह का 


बात में नि व्य अद्वितीय है । सभबतः यह “4 
लक बात में नितान्त पूर्ण है viae न 


र कवि ने इस काव्य को आदर्शकाव्य र 

व्य है श्रौर संस्कृत maue के अनुसार थह j 
va » "Ip, इसक GEA पर बहुत से दूतकाब्य लिखे गये हैँ । 

s , धुकाव्य । इस A | ) 

p श्लोक हैं | वर्ष की ६ ae इसमें ६ सर्ग हैं श्रौ | 


श्रो के अनुसार काव्य सर्गो में विभक्त 
क ऋतु के प्राकृतिक सौन्दर्य का इस काव्य 


भावनाओं के साथ प्रत्ये 


a 
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कालिदास के नाटक--यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि संस्कृत के 
तीन प्रसिद्ध नाटककारों ने तीन-तीन ही नाटक लिखे हैं । श्रीहर्ष के भी तीन 
ही नाटक हैं-- रत्नावली, प्रियदर्शिका ओर नागानन्द | भवभूति के भी तीन 
ही नाटक हैं--महावीस्चरित, मालतीमाधव AR उत्तररामचरित | इसी 


ee _ 


e 
प्रकार कालिदास के भी तीन ही नाटक हें-शकुन्तला, विक्रमोबंशीय और 
परालविकामिमित्र । शकुन्तला नाटक द्वारा ही कालिदास को पाश्चात्य विद्वानों ; 
से ख्याति प्राप्त हई । सर विलियम जोन्स ने सन्‌ १७८६ ई० में इंगलिश में 
इस नाटक का अनुवाद किया । यूरोप में इस ग्रन्थ का बड़ा स्वागत हुआ तथा 
इस अनुवाद के द्वारा संस्कृत साहित्य का यूरोप में प्रचार हुआ । कालिदास 
या यों कहिए कि उसके शकुन्तला नाटक ने यूरोप में संस्कृत साहित्य के लिए 
प्रतिष्ठा ma कराई तथा विदेशों में संस्कृत के अनेक विद्वान्‌ तथा प्रशंसक- 
+ पैदा किए | 
| १२, रघुबंश 
| समग्र भारतवर्ष Ñ करीब १५०० वर्षों से यह महाकाव्य लोकप्रिय होता 
| आरहा है। प्रायः सर्वत्र ही पाठ्यपुस्तक के रूप में इसका प्रयोग होता है | 
न केवल संस्कृत विद्यालयों अपित स्कूलों और कालेजों की पाठ्यप्रणाली में भी 
इसका समावेश किया जाता है | इसके अतिरिक्त संस्कृतप्रेमी सज्जन भी बड़े 
चाब से इस काव्य को पढ़ते हैं और अ्र्धनिमीलित नयनों से इस काव्य की 
कथा को सुनते हैं | भारतवर्ष में काश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा Ra 
आसाम तक यह काव्य आदर की दृष्टि से देखा जाता रहा है। इस प्रकार, 
यह एक राष्ट्रीय काव्य है | न केवल भारत में अपितु प्राचीनकाल सं सुदूर पूर्व 
में जावा और बाली तक यह काव्य पहुँच गया था। आधुनिक काल में भी 
यूरोप में इसका प्रभाव दिखलाई देता है। लैटिन, जमन, फ्रेंच, इंगलिश 
* तथा अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और प्रत्येक देश में इसकी | 


| 


he हुई है | 

| न OM: महाकाव्यों में रघुवंश का स्थान 
यद्यपि रघुवंश भी एक राष्ट्रीय काव्य है, फिर भी रामायण और महाभारत | 
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ee.) 
के समकक्ष इसे नहीं मान सकते | रामायण और महाभारत हिन्दओं के सरे 
राष्ट्रीय महाकाव्य हैं | यूनान में होमर के इलियड और आडेसी का जो स्था 


c 


हैं, फारस मं शाहनामे का, स्पेन में चिड की कविताओं का, वही स्थान भार 
म रामायण AR महाभारत का हे | साहित्यिक रूप से रघुवंश की afad 
इनियड ( Aeneid ) से अथवा ARMI के आरतलेन्डो ARAA mu 
मिल्टन के पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन्ड से तुलना की जा सकती है| 
Ged साहित्य म॑ वाल्मीकि की रामायण के बाद दूसरा स्थान WATT 
ही है | संस्कृत के काब्यों में यह काव्य सर्वोपरि माना जाता रहा & | 


१४, काव्य की परिभाषा 


इस अवसर पर यह ग्रप्रासंगिक न होगा कि काव्य के स्वरूप RB 
मकारा डाला जाय | प्रसिद्ध अलंकारशास््री आचार्य मम्मट के शब्दों गॅल 
“सक्रलप्र गोजनमीलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादन: समदभतं विगलितवेब्रान्तर 
Wee प्रभुसंमितशन्द पधानवेदादि शास्त्रेभ्यः  सुद्ृत्संमितार्थतात्पर्यवत्पुराण 
दीतिहासेम्यश्च शब्दाथयोगंणभावेन रसांगभूतव्यापारप्रवणुतया fae 
यत्काव्यं लोकोत्तरवणुंनानि पुण्कत्रिकर्म?--इस प्रकार काव्य का स्वरूप AW 
कया गया है । पंडितराज जगन्नाथ ने भी “मणीयार्थप्रतिपादकः शब्द 
काव्यम्‌? कहा हे | do विश्वनाथ भी “वाक्यम्‌ रसात्मकम्‌ काव्यम्‌ कहते है| 
वस्तुतः कविता के सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं. कि जीवन के विविध 
अनुभवा से उच्च Marat में जाणत होने वाले उत्तम विचारों 
Salt अनुभूतियों को मधुर मापा तथा सुन्दर रूप में अभिव्यक्त करना श 


| | “कविता है। 


` "v. प्राचीन और बाद के कार्यों में अन्तर | 
P 


a: b. 5 STAT में एक बात विशेष रूप से देखने में आती है । fU 
चीन काव्यकार होगा, उतनी ही अधिक उसकी कविता भी कृत्रिम होगी 


past सावां की सहजता तथा विचारों को जायत करने की quar भी कम होगी 


E 


: ४ 0-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


od 3 - TNE F n V 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(Re 


लेकिन इसके साथ शब्दों के स्वरूप और अभिव्यक्ति की कृत्रिमता में यह 
काव्य अवश्य ही विलक्षण होगा | WA का लेखक इन दोषों से aqar 
मुक्त हे । उसकी कविता में वस्तु को प्रधानता दा गयी है तथा उसकी कविता 
हत्तन्त्री को war करने वाली है । किराताजुनीय तथा शिशुपालवध क 
लेखकों की कविता में कुछ भाग तो नितान्त कृत्रिम तथा संस्कृत भाषा 
की कलात्राजी के व्यक्त करने वाले हैं | सच तो यह है कि जितना ही बाद का 
काव्यकार होगा, उतना ही वह हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को प्रसन्न करने 
वाले अपने शब्दकौशल द्वारा पाठकों की प्रशंसा ग्रहण करने का प्रयास 
करेगा | यहाँ तक कि कविता की कथावस्तु भी AIR, नेतिक तथा वणुना- 
त्मक तत्व से मिश्रित हो जायगी। ओर अन्त मं कविता कविता न रहकर 
' केबल एक शब्दाडम्बर मात्र दिखलाई पड़ती है | 
१६. महाकाव्या का स्वरूप 
काव्य-जगत्‌ में प्रमुख स्चनाग्रों को महाकाव्य कहा जाता है | सस्ते म 
महाकाब्यों की कमी नहीं है । रघुवंश, कुमारसंभव, किराताजुंनीय, शिशुपाल- 
वध और नैषधीयचरित इन ५ महाकाब्यों के अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण काव्य 
भी प्रकाश में आ चुके हैं। यथा--नलोद्य, राघवपाण्डवीय, हरविजय, 
नवसाहसांकचरित, जानकीहरण, बुद्धचरित, विक्रमांकदेवचरित, सौन्दर- 
नन्द्‌ तथा Agaa ( प्राकृत में ) | 
शैली तथा कथावस्तु के सम्बन्ध में साहित्यशास्त्रियो द्वार निर्धारित 
नियमों के अनुसार ही महाकाव्यों की रचना हुई है । साहित्यदपण के लेखक 
ने महाकाव्यो के स्वरूप का संक्षेप में इस प्रकार निरूपण किया है 
सर्गवन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायकः सुरः | 
{शत्तत्रियो बाऽपि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥ 
एकबंशभवा भूपा: कुलजा बहवोऽपि वा । 
श्रृंगारबीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते ॥ 
अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः | 
इतिहासोद्भनं वृत्तमन्यद्ठा सञ्जनाश्रयम्‌॥ ` 
to i CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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j| चत्वारस्तस्य वर्गा: स्युस्तेष्येकं च फलं भवेत । \ 
|| आदौ नमस्क्रियाशीवां वस्तुनिर्देश एव बा || ! 
i क्वचिज्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ | 
| एकवृत्तमये: पद्येरबसानेडन्यवृत्तके: || 
| | नातिस्वल्पा नातिदीर्घा: सर्गं अष्टाधिका इह | 
ph नानावृत्तमयः क्वाप सर्गः कश्चन ead || 
i सर्गान्ते भाविसगेस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ | 
|| सन्ध्यासूर्येन्ठुरजनी प्रदो पध्वान्तवासराः । 

i प्रात्मध्याहमृगयाशैलत्‌बनसागरा: | 

सम्भोगविप्रलम्भौ च मुनिस्पर्गपुराध्वराः ॥ | 
रणप्रयाणोपयममन्त्र पुत्रोदयादयः | 

वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी इह्‌ ॥ | 
FATA वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा | 

नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गनाम तु॥ 


महाकाव्य के थह सारे लक्षण रघुवंश महाकाव्य में पाये जाते हैं। इसमें 
: सगं हैं | इस काव्य के नायक श्रीराम क्षत्रिय तथा धीरोदात्त हैं। एक ही 
श के २९ राजाओं के शासन का इस काव्य में वर्णन पाया जाताहै। 
रस की प्रधानता है | नाटकों में होने वाली सब्र संधियाँ भी इसमें पायी 
ती हैं । इसकी कथावस्तु भी पुराणों से ली गयी है । जीबन के re 
| काम और मोच का यथास्थान वर्णन मिलता है | कबि के मनोनीत | 
A की स्तुति प्रारम्भ में पायी जाती ही है | प्रत्येक सर्ग के शन्त " 
श्लोक भिन्न छुन्दों के पाये ही जाते हँ । इसी प्रकार एक दो संग 
जिनमें श्रनेक छन्दों का प्रयोग किया गया है । बहुत से सगों Í ; 
्रागामी सर्ग की कथा को सूचित कर देता है| सारे काव्य में | 
'सार्यकाल के evil, सूयोदय, चन्द्रोदय, प्रात:काल, रात्रि और ul 
e , 


उशी, जंगलों, समुद्र, प्रेमियों के विरह और मिलन, gf 
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| स्वर्ग, नगरों, यज्ञों, चढ़ाइयों तथा पुत्रजन्म इत्यादि का सांगोपांग वर्णन किया 
हैया है । काव्य का नामकरण नायक के वंश के ग्राधार पर किया गया है | 
खुबंश में न ऐतिहासिक प्रामाणिकता है और न इतिहास की आधुनिक 
परिभाषा के श्रनुसार घटनाओं का कोई व्यवस्थित रूप पाया जाता है | 
aft के मन को arses करनेवाली घटनाएँ एक साथ बाँध कर रख दी 
गयी हैं न किसी राजा का नियमित जीवन-त्रत्तान्व और न उसके समय और 
स्थान का प्रामाणिक उल्लेख इस काव्य में उपलब्ध होता है । परवती संस्कृत 
साहित्य के aa काव्यों के समान यह काव्य भी विशुद्ध इतिहास नहीं है । 
अपने वर्तमान रूप में रघुवंश में १६ सगं हैं जिनमें कि २१ छुन्दों में लिखे 
(डर १५६६ श्लोक हैं | सारे काव्य को ३ भागों में वाँट सकते हे---(१) सर्ग 
१-९ तक दिलीप, रघु, अज ओर दशरथ का जीवन-बृत्त वणित किया गया 
bel (२) सग १०-१५ तक भारतीय ग्रादश नागरिक श्रीरामचन्द्रजी का जीवन- 
Ch वर्णित किया गया है । (३) सर्ग १६-१६ तक २४ राजाओं के शासन 
काल की मुख्य घटनाओं का केवल नामोल्लेख पाया जाता है। अन्त में राजा 
aad की मृत्यु तथा उसकी रानी के राज्याभिषेक के वर्णन के साथ यकायक 
हो काव्य समाप्त हो जाता है | 


| १७. काव्य का आकस्मिक अन्त 
|... तोब्य की आकस्मिक समासि को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है । कुछ 

| 

|| 

| 


दानां ने इस सम्बन्ध में कई अनुमान और कल्पनाएँ की हँ] एक विचार | 

है कि कालिदास ने १८ सर्ग पूरे तथा १६वाँ सर्ग अधूरा लिखकर इस | 
d को उठाकर रख दिया होगा कि फिर कभी इसे पूरा किया जायया d 
S SU फिर समय ही न मिला होगा और काव्य इस प्रकार अपूर्ण ही र 

| संभव है कि अग्रिवर्ण जैसे व्यक्ति के चरित्र-चित्रण से ऊप्रकर उसने c 
किया हो | 

परम्परा पर आधारित दूसरा विचार यह है कि इस काव्य में 
अन्त के ed बिल्कुल निरर्थक ये । इसलिए वे उपेक्षित रहे 
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शीघ्र ही नष्ट हो गये। यदि इस विचार को सत्य भी माना जाए, तोक 
बात समक में नहीं आती कि संसार में कहीं भी क्या ऐसा एक भी gera 
रहा जिसमें पूरे २५ सग हों। इसके अतिरिक्त इस द्वितीय विचार में यह ४ 
दोष है कि १६वाँ सर्ग जो कि अधूरा-सा है, अधूरा नहीं होना चाहिए, 3f 
उसके आगे भी कुछ लिखा गया होता | इस काव्य पर ३३ टीकाकारोरे 
रीका की है । लेकिन कोई भी टीकाकार यह नहीं लिखता है कि १६ d 
के बाद भी कुछ लिखा गया था । वास्तव में टीकाकारों ने इस बात पर कॉ 
विचार भी नहीं किया है । वे तो उपलब्ध मात्र ग्रन्थ की टीका करना ही श्रपना 
कर्तव्य wed ये | 


n जो कुछ भी हो, रघुवंशमहाकाव्य अपने वर्तमान रूप में एक पूणं सचना 
di d 
हैं | इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मानव-प्रकृति के श्रतुशर 
एक बार इस काव्य को अधूरा छोड़ देने के बाद फिर कभी कवि को इसे पूर, 
करने का अवसर ही न मिला और यह अपूर्ण ही रह गया | 
१८. काव्य की कथा 
प्रथम सर्ग--अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप का वि 
ऋषि के आश्रम में जाना और पुत्र-प्राप्ति की प्रार्थना करना | 
Ly a ! 
द्वितीय सर्ग--नन्दिनी गौ का राजा दिलीप के लिए योग्य पुत्र की anf 
का वरदान देना | 
तृत्तीय सर्ग--बृद्धावस्था में राजा दिलीप का वानप्रस्थ आश्रम महर 
करना तथा खु को राज्य देकर वन चला जाना | | 
चतुर्थ सर्ग--रघु का दिग्विजय | 
E पचम सग--अज का जन्म और कालान्तर में उसका इन्दुमती 
— स्वयंवर में जाना | F 


षष्ठ सर्गे इन्दुमती का स्वयंवर | ज की इन्दुमती द्वारा वरण । — 
सप्तम सर्ग--विवाह का उत्सव | | 


a 
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अष्टम सर्ग--राजकुमार दशरथ का जन्म | इन्दुमती का असामयिक 
निधन और उसके वियोग में अज का विलाप | 
HW सर्ग--राजा दशरथ का शिकार के लिए जाना | 
दशम सर्ग--रामचन्द्रजी तथा राजपुत्रों का जन्म | 
एकादश सर्ग--परशुराम की पराजय तथा ४ भाइयों का विवाह | 
द्वादश सर्ग--राम का वनवास तथा रावण की मृत्यु | 
त्रयोदशा सर्ग--श्रीराम का अयोध्या वापिस लौरना | 
चतुदेश सर्ग--राम का राज्याभिषेक तथा सीता का परित्याग | 
पंचदश सग--राम का अश्वमेघ यज्ञ | सीता का संसार से विलुप्त होना ! 
लक्ष्मण AR राम का मानव-स्वरूर परित्याग | 
षोडश सगे-कुश का कुमुद्वती से विवाह | राजकुमार अतिथि का जन्म ] 
सप्रदश सर्ग--अतिथि के शासन का वर्णन | 
अष्टादश सर्ग--राजा निषध तथा २५ और परवती राजाओं का वर्णन | 
एकोनविंश सर्ग--ग्रत्यधिक भोगविलास के कारण राजा अग्निवर्णं की 
"Rp उसकी रानी द्वारा राज्यग्रहण तथा उसके पुत्र का जन्म | 
१8, काव्य का स्रोतःस्थान 
कालिदास के मन में महर्षि वाल्मीकि के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उसने 
बाहमीकि को आदिकवि कहा है और उनके महाकाव्य के सम्बन्ध में लिखा है 
कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को जब कुश, लव गाते थे तो सभा एकाग्र 
होकर उस कथा को सुनती थी-- 
तद्गीतश्रवशैकाम्रा संसदश्र॒मुखी बभौ । 
हिमनिष्यन्दिनी mafaia वनस्थली॥ १५-६६ ॥ 
वृत्त॑ रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किनरस्वनो | 
किं तद्येन मनो हतृमलं स्यातां न शशवण्वताम्‌॥ १५-६४॥ | 
वाल्मीकि रामायण में लगभग २४००० श्लोक हैं । कालिदास ने मुख्यः 
eS | इस राशि से ही अपने रधुवंश के लिए was ग्रहण की है । बहुत 
T कालिदास ने बिल्कुल छोड़ दिये है थवा उनका नामोल्लेख मात्र 
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है | यह भी बहुत संभव है कि कालिदास वाल्मीकि रामायण के uff 
अन्य रामायणां से भी परिचित रहा हो। संभवतः विष्णुपुराण के ग्राधार प ४ 
राजाओं की सूची dam की गयी है । सर्ग १४ पद्मपुराण से भी मिलता-जुलता' 
है | कालिदास की नम्रता में Bara पाणिडत्य छिपा za है | बड़ी ही शिष्टता 
तथा नम्रता से कालिदास ने अपने qadi कवियों का उल्लेख किया है 
अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः | 
मणौ; वज समुत्कीर्ण सूत्रस्येवा ऽस्ति मे गतिः ॥ 
२०, रघुवंश के व्याख्याकार 
. खुवंश के टीकाकारो में वल्लम, हेमाद्रि, चरित्रवर्धन, मल्लिनाथ र भस 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | अपनी प्रस्तावना में मल्लिनाथ ने feu = 
AR नाथ इन दो टीकाकारों का बढ़े आदर के साथ उल्लेख किया है। ( 
| लेकिन इनकी टीकाएँ उपलब्ध नहीं हैं । इन टीकाकारों के अतिरिक्त दिनकए | 
| we, सुमतिविजय, विजयगणि तथा अन्य व्यक्तियों ने भी टीका लिखी है। | 
विभिन्न टीकाश्रों में से संजीवनी नामक मल्लिनाथ a टीका सारे. 
भारतव में पढ़ी जाती है। टीका के श्रन्त-लेख से पता चलता है फि 
मल्लिनाथ दक्षिण के तेलंगाना प्रदेश के कोलाचल परिवार का ब्राह्मण था। | 
। ४ वीं शताब्दी इसका कार्य काल रहा होगा । उसकी टीकाओं की प्रस्तावनाश्रो | 
| सेशात होता है कि वह समग्र दर्शनों का शाता था तथा महोपाथ्याय उसी | 
B pu थी । इसने win, कमारसंभव, मेघदूत, किरातार्जुनीय, माघ, नैषध शौर | 
a RUNE की टीका का आदर्श इस प्रकार था-- । 
इदान्वयमुखेनेव सर्वे व्याख्यायते मया | | 
ES o Sore l B 
> एक योग | 


पपर : a विद्वान था | उसने प्रताप 
रण नामक अलंकारअन्थ पर REA | 


; लिखे एक उत्तम टीका लिखी है । मल्लिना“ / 
E कुछ Hua भी पाये जाते हैं | | 
/-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow z 
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२१--रघुबंश का त्रयोदशा सर्ग और बाल्मीकि रामायण 
मुख्यतया वाल्मीकि रामावण के लंकाकाणड के १२४ से १३२ सयों पर रघुवंश 
का त्रयोदश सर्ग आधारित है । कुछ बातें अस्ण्यकार्ड के प्रारम्म के सगो से 
भी ली गयी हैं । मूल कथा में किये गये कुछ परिवर्तन नीचे लिखे जा रहे हैं:-- 


रामायण रघुवंश 
(१) लंका से अयोध्या लौटते समय (१) किष्किन्धा नगरी में ठहरने और 
रामचन्द्र जी किष्किन्धा नगरी भरद्वाज के आश्रम में रुकने 
में ठहरते हैं और वानराधिपतियों का कोई उल्लेख नहीं है | एक 
की पत्नियों को अपने साथ लेते दिन में ही यात्रा पूर्ण हो जाती 
» हें) तदनन्तर सत्र लोग आगे है और उसी दिन भरत से भेंट 
बढ़ते हैं और भरद्वाज ऋषि के होती है । 


्राश्रम में एक रात्रि विश्राम 
करते हैं। दूसरे दिन भरत से 


रामचन्द्रजी की भेंट होती है। + Ru 
(२) स्वागत की तैयारियों के बाद (२) wem राजधानी में ही ठहर जाते 
. भरत के साथ wan भी हैं और वहीं स्वागत की तैयारियाँ 
EE S ESSA करते हैं । द 
| (३) भरत ने सुग्रीव zi बिभीषण से (३) सुग्रीव ओर विभीषण से मिलने 
fea पहिले लक्ष्मण और के बाद भरत लक्ष्मण और सीता 
BS LECCE का अभिवादन करते हैं । 


' ९ श्रीरामचन्द्रज्ञी के लौटने का समय 
` _ नझिदवानों में श्रीरामचन््रजी के लंका से लौटने के समय के सम्बन्ध में | 
- कोई एक मत नहीं है | रामायण भी इस तथ्य पर कोई प्रकाश नहीं डालती है। | 
` पुराण भी इस विषय में अधिक सहायता नहीं करता है। रीकाकारों की भी | 
es राय नहीं है p रामायण पर तिलक नामक टीका के स्वयिता राम नामक । 
; अनुसार यह यात्रा आश्विन में हुई थी। उसका विश्वास है E 


>. 


TUG होर पपप दो हहा तीच | 
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. प्राप्त हो सकता | 
^ 


शरद्‌ कृतु के श्राकाश का उल्लेख करेगा क्योंकि 
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नामक टीकाकार के अनुसार यह यात्रा चेत्र मास में हुई है । अग्रिविख ' 


h 28 


रामायण वैशाख में इस यात्रा को बताती है | लेकिन चेत्र मास में पृज्यातियि | 
के दिन रामचन्द्रजी का अयोध्या से वनवास के लिए जाना ( रयो ध्याकाड 

सगं Y ) और चौदहवें वर्ष का किसी पंचमी तिथि को पूर्ण होना ( लंकाकारड | 
सग १२४) तथा अग्रिम तिथि के पूज्या होने से ( लंकाकाण्ड सर्ग १२६ ) यह | 
सिद्ध होता है कि रामचन्द्र जी आश्विन में ही लोटे थे | यहाँ यह बात ध्यान 

देने योग्य है कि आश्विन मास का विचार चाद्धवर्प के विचार पर ्राधारति | 
है जिसमें कि सौर गणना से हर तीन साल पर एक मास से कुछ अधिक का 
समय ( मलमास ) बढ़ जाता है| कालिदास ने स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध में 
अपने कोई विचार नहीं दिये हैं | उसके ग्रन्थ से हमें केवल कुछ अनुमान ही 


3 e c j 
योदश सर्ग का द्वितीय श्लोक 'शरत्प्सन्नम्‌ ग्राकाशम? का उल्लेख करता * 


€ जिससे कि यह अनुमान होता है कि कालिदास को श्राश्‍्चिन मास की | 
. यात्रा वाला विचार ही अमीष्ट 


| 
है | कालिदास की उपमाश्रों से परिचित कोई | 
ता कि ग्रीष्म ऋतु में यात्रा करने वाला व्यक्ति | 
उसकी उपमाएँ समीपस्थ | 
वस्तु लाकर पाठकों के सामने 


व्यक्ति यह नहीं समझ सक 


उपादानो पर ही निर हैं, न कि दूर से कोई 
el गयी है | एलोकसंख्या १६ में केतक पुष्प का उल्लेख भी RaT मास | 
तकोही पुष्ट करता है | लेकिन इन सब्र तका को हमें छोड़ देना पड़ता | 
CMM AT आते हैं जिसमें कि पंचाम्न तपस्या करते हुए | 
| या गया है। इस प्रकार की तपस्या केवल ग्रीष्म | 
at We है | इससे महू स्पष्ट होता हे कि कालिदास चेत्र-वैशाल | 
| ॥ E S deg का उल्लेख किया गया | 
I RE । इंतसे भी चेत्र वैशाल का मत ही पुष्ट | 
हल en, कुछ कहा नहीं जा सकता | ४ 
सग का कथासार क 


आ यी 
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तक आकाश के दृश्यां का AWA पाया जाता है |) २२ मं जनस्थान का वसन 
किया गया हैं। २३-२५ म रामचद्धजा द्वारा साता aia का वणन 
२६-२६ में माल्यवत्‌ पर्वत---३०-३२ में पम्पा सरोवर--३३ में गोदावरी 
३४-३५ में पंचवटी ३६-५२ में विभिन्न दृश्यों के साथ ऋषियों क AAAI 
का बर्णन तथा चित्रकूट ( ४७ ), मन्दाकिनी ओर (४८ ) तमाल वृक्ष का 
qua ( ४३ ) | ५३ में व्वृत्तु--५४-५८ में गंगा-यमुना संगम aU ABE 
में गुह का निवास स्थान--६०-६३ में सरयू का वशन--६४-६७ तक भरत 
का वर्णन । ६८-७८ में भरत के आश्रम से कुछ पूव पुष्पक विमान का उतरना 
श्रौर वहाँ भरत से सत्र का मिलना | जुलूस का चलना | ७६-में श्रयोध्या 
५ नगरी के निकट उपवन में सत्र का ठहरना । रावण की पूर्ण पराजय और मृत्यु 
के बाद सीताजी, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानराधिपतियों के 
® साथ पुष्पक विमान द्वारा लंका से अयोध्या तक की रामचन्द्रजी की यात्रा 
इस सर्ग में वणित की गयी है । 
२४, काव्य का नामकरण 
"खुबंशम? नाम में “स्युः शब्द Up के परिवार से dam राजाओं का 
वाचक है । खूणां वंशः == स्थुवंशः ( परप्ठीतत्युरुष ) | खुवंश शब्द का र्थ 
हुआ राजाओं का बंश । लक्षणा द्वारा खुवंशम शब्द GUTTA के बंश का 
वणन करने वाले महाकाव्य का वाचक है। चकि महाकाव्य शब्द नपुंसकलिंग | 
. ६ इसलिए रघुवंश शब्द मी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। अभेदोपचार से | 
| दोनों को एक सा माना जाता है | 
| महाकाव्य शब्द के आधार पर कुछ लोग स्थुवंशम्‌ की व्युत्पत्ति इस 
"कोर करते हैं--रत्रूणां बंश रघुवंशः, तम्‌ ्रधिङ्गत्य कृतम्‌ महाकाव्यं WALL j 
त Ha-Ha । “अधिकृत्य कृते ssp इस सूत्र द्वारा श्रण्‌ प्रत्यय | “लुवाख्या- 
y fime बहुलम्‌? इस वार्तिक द्वारा aq का लोप | यद्यांपे पारिभाषिक रूप 
SH कोई आख्यायिका नहीं है, तथापि tapered? इस बहुवचन 


इस वार्तिक का यहाँ प्रयोग हो जाता है | यद्यपि इस प्रक्रिया | 
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| ( ९२.) 
O खुबंशम्‌ शब्द बन जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया कुछ क्लेशसाध्य है और 
| भट्टोजी दीक्षित तथा अन्य वैयाकरणों द्वारा अस्वीकृत कर दी he) 77 
| 


२५. काव्य की समीक्षा 

रघुवंश काव्य के महाकाव्य होने में तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता || 
आधुनिक दृष्टिकोण से भी इस काव्य की समीक्षा करनी चाहिए । यद्यपि 
इसे महाकाव्य (Epic) कहा जा चुका है लेकिन रामचन्धजी के केन्द्रीय 
MA Aa काव्य के नायक होने पर भी वस्तुत: यह महाकाव्य नहीं है | कान | 
2 के केवल एक तिहाई भाग में रामचन्द्रजी का जीवनवृत्त पाया जाता है।' 
| पहिले के एक तिहाई में रामचन्द्रजी के चार पूर्वजों का इतिहास दिया गया. 
' है और अन्त के एक तिहाई भाग में रामचन्द्रजी के २४ वंशजों का इतिवृत्त -» 
TAT जाता है । सूर्यवंश दिलीप से ही प्रारम्भ नहीं होता है । कवि भी ऐसा | 
नहीं मानता है। रामचन्द्रजी से पहिले कम से कम ३० पूर्वजों का इतिहास * 
मिलता है | इसी तरह afia] के साथ ही adda मी समाप्त नहीं हो जाता | 


| संमवत: सात और राजा इस वंश में हुए । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि | 
SERT पुरे परिवार का इ 


इतिहास दिया भी गया है. ug Bee d pou RI A जिन सजाश्र | 
की गयी हैं जो किसी भी ब T AN U Rr sea qm 
E. seu | बंश के किसी भी राजा से dag हो सकती हैं । श्रत: | 
i । सकता है कि ipi एक अर्धमहाकाव्य है रौर कालिदास | 
| 

| 


नामक एक वि D o2 E z 
E ES ऐसे क की रचना है जो कि संस्कृत से dag समस्त शास्त्रों का 
» जैसा कि उसके ग्रन्थों से पता चलता È | 
है ही नहीं। कुछ पाश्‍चात्य वंश के एक निदॉपर काव्य होने में कोई सन्देह | 
m 3 विद्वानों ने कथावस्तु की योजना के दृष्टिकोण से 
द, करके कोई क्रमिक tl d fun ऐसा है कि मुख्य घटनाओं को कम” $ 
क राज्य से बिदा a "हा बनाया जा सकता। २६ राजाओं में से 
२ पर उसका जयनाद' उसकी प्रजा नए राजा के ्रभिषेक के 
; main यादया केळ्यान्यम्ये. aog संगठित | 
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दो ही कैसे सकती है। भाषा ग्रोर शेली के सम्बन्ध में तो यह काव्य नितान्त 

sfagia ही है | 
प्रो० कावेल ( Cowell ) ने लिखा है fw 4-24) 
रघु को देखने के लिए एकत्रित हुई नगरल्नियों का कालिदास द्वारा किया गया 
चित्रण अ्रश्वघोष के बुद्ध चरित ( | % १३-२४ ) से प्रभावित है। लेकिन 
उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया है। यह बात 
निःसन्दिग्ध है कि अश्वघोष ओर कालिदास में भाषा और शेली का नितान्त 
म्य है लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता । यदि कोई 
पाँचों माहाकाव्यों को ले और उनसे समानान्तर अवतरण इक्ट्टे करे तो भी 
ae सिद्ध नहीं हो सकता कि एक लेखक ने दूसरे का अनुकरण किया है । 
“हमें यह न भूलना चाहिए कि संस्कृत एक परिनिष्ठित भाषा है । भावामिव्यंजन 
के रूप श्रीर ढंग इसमे निर्णीत से हैं कालिदास से बहुत पहिले ही इस प्रकार 
के नियम निर्धारित हो चुके थे । अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है 
कि अश्वधोष के बुद्धचरित और रखुवंश में समानान्तर वर्णन और विचार 
पाए जाते हैं | यों तो कुमारदास के जानकीहरण और कालिदास के रघुवंश 
में भी अधिक समानता है | अतः यह कहना नितान्त अनुचित है कि कालिदास 
ने, जिसके कि नाटक और काव्य सर्वोत्तम साहित्यिक कृतियों में गिने जाते हैं 
अश्वधोष का अनुकरण किया जिंसकी कि स्चनाएँ प्रत्येक दृष्टिकोण से 
RHE | हम यह भी नहीं कह सकते कालिदास ने अपने काव्य के किसी भी 
भाग के लिए अश्वघोष से प्रेरणा प्राप्त की | दूसरे, कालिदास और अश्वघोष 
im ait भी अभी निश्चित नहीं हो सका है । संभव है कि अश्वघोष ही 

स को आदर्श मानकर चला हो | 
In i से पाश्चात्य विद्वानों ने रघुवंश का अध्ययन किया, उनके द्वारा भी 
"har तथा परीक्षा हो चुकी है। प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ प्रो ए० 
यू राइडर ने निम्न शब्दों में इस काव्य की आलोचना की है-- 

"s | A एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें छोटी-छोटी स्वतन्त्र घटनाएँ qur 
ae की अपेक्षा पाठक को अधिक प्रभावित करती हैं । कुछ अंशों में 
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. यह्‌ बात सभी महाकाव्यों में पायी जाती है । इनियड ( Aeaeid ) HR 
सर्वाधिक पूर्ण महाकाव्य है, नीरस स्थलों से शून्य नहीं है । अगर eae, 
काव्य को हम छूट दे सकते हैं, तो कालिदास की कविताओं को भी हमें उदार 
दृष्टिकोण से देखना होगा। कालिदास की कविता में ऐसे आश्चर्यजनक 
बहुत से स्थल हैं जिनमें परस्पर उत्कृष्टता का निर्णय नहीं किया जा सकता।' 
तीसरे सर्ग में रघु की त्राललीलाश्रों का ada, छठे में स्वयंवर, आठवें गे 

अज का विलाप, नवम में दशरथ AR श्रवण कुमार की कथा तथा uh 

में ध्वस्त नगर का वर्णन यह सत्र बड़े ही सुन्दर स्थल हैं | दस से पन्द्रह सगं | 

तक राम की कथा महाकाव्य के अन्तर्गत एक अलग ही महाकाव्य कही जा. 

सकती है | इसके अतिरिक्त राम की कथा स्वयं बड़ी मावपूर्णं है और इसका 

| उल्लेख मात्र बाल्यावस्था की भावपूर्ण स्मृतियों को sda कर देता है । एक ४५ 

` अच्छे महाकाव्य की कथा में पाये जाने वाले सभी गुण इसमें विद्यमान हैं। | 

विभिन्न यात्राएँ, युद्ध, साहस के कार्य तथा मानवीय भावों का अतिमानवीब | 
भावों से ग्रन्तमिश्रण तो इस काव्य में पाया जाता है । इसके अतिरिक्त रौर 
भी कुछ विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। नायक और नायिका के चरित्र का 
वास्तविक विकास देखने में आता है | शिवजी के धनुप को तोड़कर सीताजी | 
ag करने वाले सुन्दर तथा कोमल-हृदय रामचन्द्रजी सीता के aAA 
और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य के बीच में फँसे हुए. राजा unar सै | 
नितान्त ही भिन्न व्यक्ति हैं। अपने पिता के घर को नव वधू के रूप में छोड़ने 
Eu qu व्यक्त होने के समय तक पतिव्रता सीता का चरित्र 
मम और नैतिकता का संघर्ष तथा अरण्य जीवन की 
FAT का राम की कथा में अन्त्मिश्रण एक अद्वितीय drei | 

7 p mus FR कि किसी और कथा की आ | | 
दास मानवीय ; ह I Seal द्वारा इतने प्रेम से पढ़ी जाए y 
; । ' श्रानन्द्मय स्वरूप का अमर गायक है । 

न्यत के कानों में जिस प्रकार उसकी कविता गुँजती थी, { 


$ अ मी हमारे कानों में उसका प्रेम-काव्य गजता Eid 
ats n. UP-SteéeMuseum, Hazratganj. Lucknow 
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त्रयोदशः सर्ग 


पुष्पक विमान द्वारा लंका से अयोध्या को चलते समय श्री रामचन्द्र जी 


/ समुद्र के कथानक श्रौर सौन्दर्य के सम्बन्ध में सीता जी से कह - 


| FARHA: शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः | 
रत्नाकरं वीचय मिथः स जायां रामाभिधानो हरि SI 


neam । श्रथ प्रस्थानानन्तरम्‌ | जानातीति ज्ञः | “इगुपधज्ञा 
४ कः? इत्यनेन Ne शुः नां नो 
bA कः इनन HAT । शुणानां ज्ञो gps: | SERT gau]. 
d SUPE । स रामाभिधानो हरिविष्णु: शब्दो गुणो यस्व तच्छुन्द 
mM d पद विष्णुपदम्‌, आकाशमित्यर्थ: | ““वियद्विष्णुपदम?? 
KOH; शब्दगुणकमाकाशम्‌? इति ताकिका 
; इति ताकिकाः । विमाने केः 
E: TEER इं न पुष्पकेण 
d T चन | रलाकर समुद्र वीचय मिथो रहसि । “मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि? 
¦ । जायां सीतामिति वच्त्यमाणप्रकारे wil E 
गरणोवाच । रामस्य हरिरित्यभिधानं 


NM ç 
| हशम हिमचचोतनार्थम्‌ | मिथोग्रहणं गोष्ठोविश्रम्मसूचनारथम्‌ 


[i WISI ap गु 

ऐं शशः सः रामाभिधानः हरि: शब्द 

' विमानेन J नः हरिः शब्दगुण त्मनः 
TT विगाहमानः ( सन्‌ ) रत्नाकरम्‌ वीक्ष्य MARE S 


प मिथः जायाम्‌ इति उवाच | 


s m हिन्दी अनुवाद--इसके अनन 
उने भग ' अनन्तर गुणों को जानने बा 
SSL विष्णु ने शब्द गुण वाले आकाश सें र नागा 
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करते हुए समुद्र को देखकर एकान्त में अपनी पत्नी ( थी सीताजी ) सेइ 
' प्रकार कहा | 

! s संस्छृत-भावार्थ--रावणवधानन्वरं लंकायाः निवर्तमानः श्रीजानकी- 
| अमतः विण्णोरबतारः भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः पुष्पकम्‌ आरुद्य अयोध्यां प्रति 
। आकाशमागंण श्रागच्छन्‌ AINT विशालसमुद्रम्‌ दृष्ट्वा स्तरप्रियतमायाः 
॥ सीतायाः मागखेदम्‌ श्रपनेतुम्‌ मनोविनोदाय न रहसि एतः 
| 
t 

4 

; 


एतत्‌ ARAT | 

व्यास्या-अथ-= adig | ST 
A ( क.) प्रत्ययः | गुणानाम्‌ शः 
वाला श्रथवा गुणों की प्रशंसा 


णुञ्ञः-जानाति इति ज्ञ: ,/ज्ञा+ 
=F: = गुणग्राही = गुणों का जानने 
करने वाला । // शा धातु से कर्ता के wd में 
क ( श्र) AAA दवारा ज शब्द, फिर गुण शब्द से पष्ठी तत्पुरुष द्वारा गुणश 
शब्द : बनता है | agraar प्रीकिर: कः? इस पाणिनीय सूत्र स 'ज्ञ! शब्द सिद्ध v. 
होता है | रामामिधान: = रामः श्रमिधानम्‌ यस्व सः = रामामिधानः (agate , 
| हृरिः == विष्णुः | राम की 
लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया है 
WA तत्‌ = शाब्दयुणम्‌ (द्वितीयान्तम्‌) = शब्दः | 
त्मन: पद्म्‌ = ्राकाशम्‌। ्रात्मनः पदम की | 
होता है । यहाँ आकाश से तात्पर्य है। “वियद्‌ 
अमरकोपः । विमानेन = पुष्पकेण देवयानेन । | 
| प्रविचलन वा । वि+,/गाह -|- आन शानचू= | 
OW कहीं-कहीं मान में बदल चू प्रत्यय होता है श्रीर शानच्‌ | 
| ` आकर ; = रत्नाकर; समुद्र; तम = VIF C मार आओ 
3 ficta - pa (यय्‌ ) = वीच्य़ | SEE अ ea | 
CE tfe aee एकान्त में quM 
` वार्तालाप की गोपनीयता Bel? इति अमर: | राम और सीता के ७ 
। जायाम्‌ = जायते equ WU 


समास E = रमनामकः > राम नाम वाला 
अठुलनीय महिमा व्यक्त करने के 
रब्द्गुणम्‌ = शब्दः गुण: 


रीळ T प्रकट क 
i m ताम, जायाम्‌ = परनीम्‌ Ju : 

fs , E 
` सिद्व होता है | ऐसा माना जाता है. Us oo op <i E 
: * पत्नी के ग | 
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रूप में उत्पन्न होता है। मनु का कथन है--पतिर्भार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वे ह 
“जायते । जायायास्तरि त्वं यदस्यां जायते पुनः|? आत्मा वै जायते 
पुत्र--इस श्रुति में भी यही बात कही गई है । इति = एतत्प्रकारेण = इस 

तरह | उवाच = अवोचत्‌ | यद्‌ क्रियापद है। ,//बू घातु से लिट्‌ लकार में 
प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है। इस क्रिया का हरि: कर्ता है। 


< 


टिपणी--अथू--यह शब्द एक ग्रव्यय है | अथ और अथो--इन 
शब्दों के विभिन्न ai इस प्रकार हैं~अथोऽथ स्यातां समुच्चये । मङ्गले संशया- 
रमभाधिकारान्तरेषु च | ग्रन्वादेशे प्रतिज्ञायां प्रश्‍नताकल्मबोरपि | इस श्लोक सें 
यह्‌ शब्द्‌ ead रखता है | प्रथम तो समुचय का ग्रथ हे । द्वादश सगे की 
था को त्रयोदश सर्ग की कथा से जोड़ता है तथा ‘aa’ या “उसके बाद? यह 
श्रथ रखता है | दूसरा AA मंगल या कल्याण है | इस सग में रामचन्द्र जी के 
जीवन का एक नया अध्याय प्रारम्भ हो रहा है। अतः मंगलाथंक शब्द का 
प्रयोग उचित ही है । साहित्य-शास्त्र के अनुसार काव्य के आदि, मध्य और 
अन्त म गंगलाचरण होना चाहिए | साहित्य-शाब्नियों ने ग्रथ शब्द को मंगल- 
वाची माना भी है । विभिन्न ad ग्रन्थों में अथ शब्द का qd प्रयोग पाया 
आता है zat स्वरूपतः इस शब्द फे मंगलवाची होने का कोई तक नहीं 
है, फिर भी Magis इस शब्द को मांगलिक बतलाता है--ओ्रों कारश्चा थ- 
{PRA द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा | कणठं भिच्ता विनिर्याती तेन मांगलिकाबुभौ ॥ 
पब्दगुणमात्मन: पदम्‌? में न्यायदर्शन का एक प्रमुख सिद्धान्त पाया जाता B । 
| "विको ने आकाश की परिभाषा ही इस प्रकार की है-शब्दगुणकमाकाशम्‌ | 
| F आकाश वह पदार्थ है जिसमें कि गुण रूप से शब्द रहता हो | चूँकि 
` न्दर जी विधा के अवतार हैं, इसलिए वे भी विष्णु के समान आकाश में 
न घूभने का अधिकार रखते हैं 


पाच्य-परिवर्तनस्‌--ञ्थ गुणशेन तेन रामाभिधानेन हरि णा शब्दगुणम्‌ 
M गः पदम्‌ विमानेन बिगाहमानेन ( सता ) रत्नाकरं वीचय मिथः जाया 
ऊंचे | अन्न कर्तृवाच्यात्‌ कीवान्यम्‌ कृतमस्ति । 
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२--. श्री रामचन्द्रजी अपने सेतु द्वारा विभक्त समुद्र को देखने के लिए सीता 
जी से कहते हैं-- e 

बैदेहि पश्यामलयाद्‌ fad मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ | 

छायापथेनेव शरत्रसन्नमाकाशमाविप्कृतचारुतारम्‌ N २ d 

सर्जी ०--वैदेहीति | हे वैदेहि सीते! ar मलयान्मलयपर्य्यन्तम्‌ | 
“ृचम्यपाङ्परिभिः? इति पंचमी | पदद्वयं चेतत्‌ । मत्सेठुना विभक्त feared, 
अ्त्यायतसेतुनेत्यर्थः । eis मद्ग्रहणम्‌ | फेनिलं फेनवन्तम्‌ । 
“फेनादिलच्च” इतीलच्प्रत्ययः | क्षिप्रकारी चायमिति भावः | श्रम्बुसशिम्‌। 
छायापथेन विभक्तं शरत्प्रसन्नमाविष्कृतचारुतारमाकाशमिव पश्य मम महानयं 
प्रयासस्त्वदर्थं इति हृद्यम्‌ । छायापथो नाम ज्योतिश्चक्रमध्यवर्ती कश्वित्तिः ..१. 
श्चीनोऽबकाशः | 


अन्वयः--हे वैदेहि ! ग्रा मलयात्‌ मत्सेतुना विभक्तम्‌ फेनिलम्‌ शम्बुराशिम्‌ | 
छायापथेन ( विमक्तम्‌ ) शारत्मसन्नम्‌ शरा विष्कृतचारुतारम्‌ ञ्राकाशम्‌ इव GU । 

हिन्दी अनुवाद--हे सीते ! छायापथ के द्वारा विभाजित, शरत्‌ ऋठ के | 
द्वारा शोभायमान और सुन्दर ताराओं से युक्त आकाश के समान रमणीय इस | 
समुद्र को देखो, जो कि मलय पर्वत तक मेरे सेतु से विभक्त किया हुआ है शीर | 
जिसमें यत्र तत्र फेनराशि उमड़ रही है | 


संरङत-भावार्थ--हे सीते | लंकागमनाय मन्निर्गितेन सेठुना मलयपर्वते । 
पर्यन्तम्‌ द्विधाकृतम्‌ FAZEN इमम्‌ समुद्रम्‌ त्वम्‌ अवलोकय | AAG समुद्रः | 
श्राकाशगंगया विभाजितम्‌ शरत्कालीनम्‌ मेघनिर्मक्तम्‌ सुन्द्रनचत्रबु 

शैली न afim सुन्द्रनच्त्रबहुर 

नीलमाकाशमिव शोभते | EM | 
| 
व्याख्या--बैदेहि = विदेहस्य गोत्रापत्यं स्री इति वैदेही ( विदेह-- इञ्‌ 9 
डीप्‌), तस्थाः सम्बोधने हे वेदेहि= रयि जनकनन्दिनि | en मलयात | 
ममत तक | मलय शब्द से श्रा (ATE) ‘ 
के योग में पञचम्यपाङपरिमिः? इस सत्र से Taidat है । © 
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सूत्र का अर्थ यह है कि अप, we, परि इन उपसर्गों के योग में संबद्ध शब्द 
- में पञ्चमी विभक्ति होती है ्रा ( ग्रा) उपसर्ग यहाँ “जितना दूर हो उतना? 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | मलयात्‌ ग्रा का अर्थ है--मलयपवत के समान 
दूर तक AT उपसर्ग “तक? और P के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आ 
मलयात्‌ यह दो पद हैं, न कि एक समस्त पद। मत्सेतुना = मम सेतु: = 
मत्सेतुः तेन = मत्सेवना | यद्यपि अस्मद्‌ शब्द के एकवचन का प्रयोग गर्व 
का सूचक होता है, लेकिन यहाँ पर मत्‌ शब्द गव का सूचक नहीं है। 
अपने हर्ष के अतिरेक को व्यक्त करने के लिए ही रामचन्द्र जी मत्‌ शब्द का 
प्रयोग करते हैं चे सीता जी को बतलाना चाहते हैं कि उन्होंने उन्हें ( सीता 
„जीको ) रावण के फन्दे से छुड़ाने के लिए समुद्र पर पुल तक बाँधा है। 
C फेनिलम्‌ = फेनवन्तम्‌ = फेनयुक्त । फेनानि अस्य संजातानि सः फेनिलः तम्‌= 
| फेनिलम्‌ | फेन शब्द से 'फेनादिलच्च? इस सूत्र से इलच्‌ प्रत्यय हो गया है | 
w= sea राशिः श्रम्थुराशिः तम्‌ अम्बुसशिम्‌= SS 
जलषिम्‌ | छायापथेन--छायायाः पन्थाः = छायापथः तेन छायापथेन = 
श्राकाशगंगा के द्वारा । शरख्रसन्नम्‌ = शरदा प्रसन्नम्‌ = शरन्निमैलम्‌= मेघमुक्तं 
T शरद्‌ ऋतु के द्वार रमणीय ava मेघों से मुक्त | आविष्कृत- 
चार्तारम्‌ = श्राविष्क्रताः चारवः ताराः यस्मिन्‌ तत्‌ विण्कृतचारुतारम्‌= 
पकेदीङतमनोहरनच्त्रम्‌= प्रकट हो रहे हैं. सुन्दर नचत्र जिसमें अर्थात्‌ सुन्दर 
गा से युक्त ्राविस्‌+-क्+ क्त = aed, आविस्‌ एक श्रव्यय है। 
Me, “प्रकट तथा at के सामने? इन अर्थों में प्रयुक्त होता है।/ अस्‌ 
VUE इन धातुओं के पूर्व में प्रायः यह लगता है । यहाँ पर./$ के पूर्व में 
F हुआ है | आविष्कृत--पूरे पद में apdfü समास है । पश्य--क्रियापद 
न ium मध्यम पुरुष एकवचन में,/दश्‌ धाठु से बना है । इसका 
FH Se है और करम 'अम्बुराशिम! है | 
| q e iV tate at के शाप से निमि नाम का एक ल 
im हित हो गया था | तब से वह विदेह कहलाने लगा और उस 
ेदेह कहलाये | मलय--भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण में स्थित एक पर्वेत 
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सूत्र का अर्थ यह है कि अप, me, परि इन उपसगों के योग में संबद्ध शब्द 
» में पञ्चमी विभक्ति होती है । ्रा ( आङ ) उपसर्ग यहाँ “जितना दूर हो उतना? 
के ग्रथ में प्रयुक्त हुआ है | मलयात्‌ ग्रा का अर्थ है--मलयपर्बत के समान 
दूर तक | ग्रा उपसर्ग “तक? और “से? के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आ 
मलयात्‌ यह दो पद हैं, न कि एक समस्त पद | मत्सेतुना = मम सेतुः = 
मत्सेतुः तेन = मत्सेठुना | यद्यपि अस्मद्‌ शब्द के एकवचन का प्रयोग गवे 
का सूचक होता हे, लेकिन यहाँ पर मत्‌ शब्द गर्व का सूचक नहीं है। 
अपने हर्ष के अतिरेक को व्यक्त करने के लिए ही रामचन्द्र जी मत्‌ शब्द का 
प्रयोग करते हैं | वे सीता जी को बतलाना चाहते हैं कि उन्होंने उन्हें ( सीता 
^ जी को ) रावण के फन्दे से छुड़ाने के लिए समुद्र पर पुल तक बाँधा है) 
„7 फेनिलम्‌ = फेनवन्तम्‌ = फेनयुक्त | फेनानि अस्य संजातानि सः फेनिलः qu 
| फेमिलम्‌ | फेन शब्द से 'फेनादिलच्च? इस सूत्र से इलच्‌ प्रत्यय हो गया है । 
' अम्बुराशिम्‌ =ग्रम्बूनां राशिः mau: तम्‌ अम्बुराशिम्‌== wu 
जलधिम्‌ | छायापथेन--छायायाः पन्थाः = छायापथः तेन छायापयेन = 
आकाशगंगा के द्वारा । शरखसन्नम्‌ = शरदा प्रसन्नम्‌ = शरन्निमैलम्‌ = मेघमुक्तं 
था शरद ऋतु के द्वारा रमणीय अथवा Fat से aw | MAAT- 
Wea = श्राविष्कृताः चारवः ताराः यस्मिन्‌ तत्‌ ्विष्कृतचारुतारम्‌ = 
पकटीकृतमनोहरनचचत्रम्‌ = प्रकट हो रहे हैं सुन्दर नचत्र जिसमें अर्थात्‌ सुन्दर 
| Tum । च्ाविस्‌+-छ+ क्त = आ”विष्डृत, आविस्‌ एक अव्यय है । 
स्ट, प्रकट! तथा AA के सामने? इन wat a प्रयुक्त होता है॥/अस 
| VAVE इन धातुओं के पूर्व में प्रायः यह लगता है | यहाँ पर/इ के पूर्व में 
शगा हुआ है | ाविण्कत--पूरे पद में बहुत्रीहि समास है। पश्य--कियापद 
| ६।लोट्लकार मध्यम पुरुष एकवचन W/ex धातु से बना है। इसका 
Y Fal “वम्‌? है और कमे 'अम्जुराशिम! हे । 
| | टिपरणी---वैदेद्वि--वसिष्ठ ऋषि के शाप से निमि नाम का एक सूर्यवंशी 
ae शरीररहित हो गया था | aa से वह विदेह कहलाने लगा और उसके 
शज पैदेह कहलाये | मलय--भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण में स्थित एक पर्षेत 
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का नाम | लंका को भारत से मिलाने वाला सेतु अवश्य ही मलय पवत 
तरह अत्यन्त विस्तृत रहा होगा | छायापथेन = शरत्‌ और वसन्त में श्रा 
| 3 दिखलाई पड़ने वाले तिरछे तथा ARET अवकाश को छायापथ कह 
| हैं | इस श्लोक में उपमा अलंकार है | समुद्र का उपमान ग्राकाश है। छे 
| का छायापथ और फेनों का तारागण उपमान हैं। AANA विशेष 
शरत्पसन्नम्‌ बढ़ा ही उपयुक्त है। एक ओर यह आविष्कृतचासतारम का है 
प्रस्तुत करता हैं और दूसरी ओर आकाश की नीलिमा सूचित करते हुए ug 
के साथ उसकी उपमा को पुष्ट करता है | 


वाच्यपरिवर्तनम्र--वैदेहि | 
अस्बुराशिः छायापथेन ( विभक्तम्‌ ) 
इव ( त्वया ) हश्यताम्‌ | 


आमलयात्‌ मत्सेतुना विभक्तः fie 
शरत्परसन्नसू आविष्कृतचारतारम्‌ AAT, 
fox ` | 
à हमारे Wil द्वारा समुद्र को यह विस्तृत रूप दिया गया t 

Maa: कपिलेन no» Tee तरर 

et कपिलेन मध्ये रसातलं संक्रमिते तुरङ्ग | 

MT: पूर्वे: किलायं परिवर्धितो नः ॥ ३॥ 

स्ञी ०- गुरोरिति | यि 
सगरस्य Asya: मेधाह तर 
तद्थ॑मुर्वीमवदार्यद्धि: 


थापि तस्य (sig + पूज्य इति भाव; | यद्यपि तुरङ्कारी ward 
d Lj गतै 
प दशनात्‌ स एवेति तेषां भ्रान्तिः | तन्म 


__ अन्वयः-यियन्नो; so és | 

00 388 उर्वामू वदू, a: मध्ये तुरंगे कपिलेन रसातलं संक्रमिते ( सि 

WAS नः पूवे; शयं रि à , 

a हिन्दी अ 4 परिवर्धित: किल | 

B ere. e. E 
BEALI कपिल द्वारा x i यश करने के लिए उत्सुक करिसी ९ 4 

er ताल में ले जाए जाने पर उसके ( घोडे * 
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लया 
~ ct 


DUET EV 4 Q E OFT { -ei Ge 


ce EF x "fe wu: RF [ 


ef PW P nd Fr t= ix = rar 
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Se oN 
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र 


| लिए gef को खोदने वाले हमारे as 
y परिवधित किया | 


संस्कृतभावार्थ--हे वैदे अस्माकं पूर्व जस्य सगरस्य 
afar] अश्वे कपिलमुनिना रसातलं नीते सति तस्य aga AAA | 
पृथिवीम्‌ खनद्भिः अस्माकं पूर्व पुरु ते; एघ समुद्र एतावान्‌ विस्तृतीकृत | 


इति श्रूयते | 


व्याख्या--यियक्षो = :यष्ठुम्‌ इच्छति Raat । यियक्षति इति fraus | 

वस्य fad: = यज्ञं .कर्तमिच्छी: = यागोद्यतस्य = यज्ञ करने के लिये उत्सुक । | 
४यजू धातु से इच्छा करने के अर्थ में सन्‌ प्रत्यय होने पर,/यियक्ष धातु बना | 

p जाती है | फिर,/यियच्ष ur से कर्ता के भाव में उ प्रत्यय लगाने पर यियछ्छु | 
| (यश करने की इच्छा करने वाला ) शब्द बनता है | 'सनाशंसमिक्षु sS इससे | 
। 3 प्रत्यय होता है | गुरोः == पितुः सगरस्य । गुरु शब्द यहाँ पर राजा भगीरथ के | 
पूर्ण राजा सगर के लिए प्रयुक्त हुआ है। सेध्ये-मेधितुम्‌ योग्यः मेष्यः | 
तस्मिन्‌ मेथ्ये = यज्ञाहें पवित्रे ॥/मेध्‌ धातु से य ( श्यत्‌ ) प्रत्यय लगाने से | 
मह शब्द बना है। तुरंगे--तुरं गच्छुति इति तुरङ्गः ( तुरम--गम्‌--खच | 
T ), तस्मिन्‌ तरंगे = अश्वे ॥/गम्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होने पर वैकल्पिक | 
से गम्‌ का म्‌ लुप्त हो जाता है और इस प्रकार तुरङ्गम्‌ शब्द भी देखने में | 
B eem वसुधायाः तलम्‌ रसातलम्‌ पातालम्‌ । | 
समित | ak साप जाते. पर | SE aR = संक्रमित, तस्मिन्‌ | 
| Em इदम्‌= तद थ्‌ = अश्वार्थम्‌ । “अर्थेन नित्यसमासो | 
Ev E. = वक्तन्यम! इस वार्तिक से यहाँ समास हुआ है । उबीमू | 
i | M पदारयद्धि; = लनद्भिः = खोदने वालों से | अव--€+णिच्‌|- | 
Md, , तृतीया बहुवचन-अवदारयद्भिः | ase | 
E a शब्द को नस्‌ आदेश हो गया है ( बहुवचनस्य वस्नसौ ) । | 
सग, शद्धः सगरसुते; । अयम्‌ = समुद्रः । परिबर्धितः uf 
e VR aa Reap a = परिवर्धितः = बढ़ाया | किल---यह एक 
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व्यय है । यहाँ ऐतिह्य का वाचक है | रामचन््र जी का यह आणे 


पूजनीय है। 

x टिप्पणी--कपिलेन रसातलम्‌ तुरंगे संक्रमिते---कपिल मुनि द्वारा रसातल 
म यशीय अरब के ले जाए जाने पर | पौराणिक कथा के अनसार Suse 
मुनि ने अश्व को नहीं चुराया, बल्कि इन्द्र ने ही यज्ञीय aga को कपिल मुनि 
क आश्रम के पास पाताल में बाँध दिया था | सम्पूर्ण कथा इस प्रकार है-- 
सूर्यवंशी राजा सगर ने ६६ अश्वमेध यज्ञ fis VA fu aa 
१० त्य RERE यज्ञ करने लगे, तब इन्द्र ने अपनी पदवी के f जाने के 
Sd उनके इस यज्ञ को पूर्ण न होने दिया और यज्ञीय अश्व को चुरा कर 


` पाताल लोक में “he. eA : Es Ke p थेवी के खोदे जाने पर 
नदार ३ ३ मुनि aga ६" इरा रम दिखलाई 
| कुपित दृष्टि से देखा कहने लगे | कपिल मुनि ने we होकर उन्‍हें 

X दिया । ( रामायण, बालकाणड, AAMA 


आर भस्म क 
२६-४० ) इस कथ > 
था THU. 
यह re ही है कि कपिल मुनि वास्तव में चोर नहीं 


थे, फिर भी काव्य में 

: व्य म॑ कपि ^ 
यही है कि सगर के हम को ऐसा बताया गया है | इसका कारण 
॥ भी श्रपनी व्याख्या में लि as से ही कवि ने ऐसा लिखा है | मल्लिनाथ 
कपिलसमीपे दर्शनात्‌ स एवेति "यद्धपि तुरंगहारी शतक्रतुस्तथाऽपि तुरगस्य 


| | ^ तेप भ्रा न्तिः 5.३. fà 
` व्यपदिष्टम! | हेमाद्रि ने भी CORE | तन्मत्येव कविना कपिलेगेति 


B. EH t तथापि क हे 

RE सागराणां दमा रिते अश्वद्शनात्‌ अनेन EASA 
B ARZE |? इसके अतिरिक्त चरित्रः 
! ` इन्र भी होता है। “कपिल; कपिलो 
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ऐसा d समाधान किया है--“यद्यप्यश्वस्य | 


ws 


पाताल ले गए | वहाँ कपिल मुनि के र 
ले गए | वहाँ कपिल झन के आश्रम के पास ही उसे बाँध दिया । जा 3 


- 


न को ही चोर समझा और उद्दरडतावश वे | 
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rend ERE 
Ze: 4 


। 
l 
| 


| à है फेर भी पर्व॑ व्याख्यान 
„ कवित्वमय रौर सुन्दर है, फिर भी पूर्व व्याख्यान ह 
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aq: कपिलः पाकशासनः? इति वैजयन्ती | यद्यपि यह व्याख्या a^ 
ही अधिक उपयुक्त है । 
“पूर्वे; किलायं परिवर्धितो नः?श्रश्व की खोज में राजा सगर के ६०,००० 
पुत्रो ने पृथिवी को खोद डाला । इसी से समुद्र का इतना विस्तृत रूप पाया 
जाता है | 
वाच्यपरिवर्तनम्‌--वियच्ोः शुरो मेष्ये तुरंगे कपिलेन रसातलम्‌ संक्रमिते 
सति तदर्थम्‌ उर्वीम्‌ श्रवदास्यन्तः नः पूर्वे इमम्‌ (समुद्रम्‌) परिवधितवन्तः 
किल | यहाँ कर्मवाच्य से कतृवाच्य में परिवर्तन किया गया है | 


ESI 


४ रामचन्द्र जी समुद्र की महिमा का वर्णन करते है--- 


à e द्धः & A q - A ES £~ 
j गभ दधत्यकमरीचयो5स्मादू बिवृद्धिमत्राश्‍नुवते Su । 


| m Al अगुवाद--सर्य की किरणं 


A पाला वा 
"y 


अबिन्धनं वहिमसो बिभर्ति प्रह्मादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥ ७ | 
3 सजी०--गर्भमिति | अर्कमरीचवोऽस्मादब्ये 
Vend ier; | ग्रयमर्थो दशम्सर्ग ६ टीकृतः | अयं 
Br semet वसूनि धनानि । “धने रत्ने बसु मृतम्‌” Ee 
SURGE महि map s मिथः । असावाप इन्धने दाह 
E RN mensa न त्यजतीति भाव: । अनेने 
n ज्योतिश्चन्द्रोऽजनि जनितम्‌ । जनेण्यन्तात्कमेणि लुङ सौम्य 


रपादानान्‌गभमम्मयं दधति । 
ताभिगमे ***? इत्यत्र wc 


SISTI 
Cer अस्मात्‌ गर्भम्‌ दधति । ञ्ज 
"e वह्निम्‌ बिभति | aaa प्रह्मादन 


गर्भ को धारण क की fius 
) विभिन्न रतन E = EN 


में ही रहता है; संसा PSC 
3 X को ने 
को इसने ही उत्प किया " आनन्द देने वाली ज्योति ral 
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र अनो | 
| गथ अय समुद्रः अतीव लोकोपकारी ARa थतः सक्र 
4 अस्मादेव जलरूप गर्भ ग्हीत्वा भूमौ षटि gafa | समः auc 
AUS == "तं | समुद्रस्य प्रभावा 
| शस्यश्याः ara) a एद्रस्य प्रभावादेव qos 
ह |. पि अर र 


il सनानि शत्र वर्धन्ते | zd शरणागतरत्ञक: 
RG, तमपि असौ शरणागतवत लत 

चन्द्रः श्रस्मादेव संजातः | 
प्रवर्तेते | 


d ददार 
TAT परमस्थ सुतोऽपि विश्वताः 


व्यास्या--अर्क E 
TAY = जलमय Rots कस्य मरीचयः = श्र्कमरीचयः = सूर्यकिरणाः 
4 | दधति = E SPINE यावत्‌ । गर्भ को अर्थात्‌ जल क्रो! 
M ! x E i = धारण F ~ ध A z Y zm 

| |. का बहुवचन | =e We |,/था धातु से लट्‌ लकार के प्रथमार $ 
| स्नेबमु सृतम्‌? इति G A सागरे | वसूनि = धनानि, रत्मानि वा। को 
al आह करा! | विवृद्धिम == परिपोष = बढ़ना । Gil 

बध्‌ +-ति = विवृद्धि: AIBA = पारिपोषम्‌ = बढ़ना i/i 


SHI 34 अन्ति > ig ui | 'अशचुवते am वन्ति पाते él 
. आप; एव इन्धनम्‌ qu E | "rat = श्रवम्‌ समुद्रः faa 
- चाडवानलमू | बिभर्ति i in j ER डउदकदाहकम्‌ | aft- 
UE लक्रार से रथमप a पालन करता है qur घातु (जुद्दोत्यादिगगो' 
| हादनमु-ब्रानस्ददायकम i b एकवचन | अनेन = एतेन AT 
ELLE MA आनन्द देने वाला | प्रह्मादन॑ ज्योतिः = ae! 
Baur TERS ++ geanne प्रथमपुरुबस्थ Cara 
—T ! 
| E भै er sea समुद का जल दंग की Pel 
के रूप में गिरता है | इस UU 
शित किया है | समुद्र पति है | 
ze ही गर्भ है | fanai 
दि त्य oan होते हैं और ot मं की 
है | अबिन्धनं वहिमसी ufi 
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वाडवानल समुद्र में ही रहता है | यह श्रम्मि जल से शान्त होने के बजाय 
बढ़ती ही रहती है । जल के अन्दर की अग्नि वास्तव में कुछ प्राकृतिक कारणों 
से ( ज्वालामुखी के विस्फो्ों से ) जलती रहती है | प्रहादनं ज्योतिरजन्यनेन-- 
देवताओं ओर दैत्यां के मन्थन किए जाने पर चौदह रत्नों में से | 
एक चन्द्रमा भी निकला था । यही कथा यहाँ पर उल्लिखित की गई है | 


c 


वाच्यपरिवर्तनम्‌--श्र्कमरीचिभिः अस्मात्‌ गर्भ: had, अन्न वसुभिः 
विवृद्धिः अश्यते, अमुना अविन्धनम्‌ वह्निः भ्रियते; ( कर्तुवाच्य से कमेवाच्य ) 
श्रयम्‌. प्रह्मदनं ज्योतिः अजीजनत्‌। कमैवाच्य से कतृवाच्य | 


५, विष्णु की तरह समद्र भी रूप और परिमाण में बुद्धिगम्य नहीं है-- 
x तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिस्ना । 
विष्णोरिवास्यानवधारणीयसीटकतया रूपमियत्तया वा ॥ ४ ॥| 


Av 


Ya zl ty‘ 


विरक्तिः | श्रवस्थामच्षोमायवस्थाम्‌ | विष्णुपक्षे सच्वाद्यवस्थाम्‌ | प्रतिपद्यमान 
भजमानम्‌ महिग्ना दश दिशो ener स्थितं विष्णोरिवास्य रल्लाकर्स्य रूपमु- 
क्तरीत्या बहुप्रकारत्वाद्व्यापकत्वाच्येक्तयेयत्तया वा HS परिमाणतश्चा- | 
नबघारणीयम्‌ दुनिरूपम्‌ । X | 
| अन्वयः--ताम-ताम्‌ अवस्थाम्‌ प्रतिपद्यमानम्‌ महिञ्ञा दश दिशो व्याप्य || 
` स्थितम्‌ विष्णोः (रूपम्‌) इव स्य रूपम्‌ ईदृक्तया इयत्तया वा ग्रनव- 
' पारणीयम्‌ ( अस्ति ) | 
| हिन्दी अनुवाद--अनेकानेक अवस्थाओं को प्राप्त करने वाले तथा 
—— अपनी शक्ति से qui दिशाओं में व्याप्त भगवान्‌ विष्णु के रूप की तरह इस 
| समुद्र के भी रूप का आकार और प्रकार नहीं बतलाया जा सकता, क्योंकि 
` गहभीश्रनेक श्रवस्थाश्रों में शान्त रौर छुन्ध पाया जाता है रौर बिस्तार. 
. की दृष्टि से सब तरफ फैला हुआ है। 
. संरक्षतभावार्थ--यथा भगवान्‌ विष्णुः सत्त्वरजस्तमसां विभिन्नाः दशाः 
ELE अबतारभेदात्‌ मत्स्य-कूम-वराह-नारसिंहादिरूपाणि धारयति | 
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: `A A A 
तथेव एप समुद्रः कदाचित्‌ उल्लसति, कदाचित्‌ ज्ञुन्धो भवति, gu s 
कदाचित्‌ | भगवान्‌ विष्णुः स्वतेजसा ( महिम्ना ) दश दिशः ( अखिल. a 
WEN) व्याप्य तिष्ठति | एवमेव समुद्रोऽपि स्वविस्तारेण (महिम्ना) 
व्या OO c A i 
सवन व्यापमानं वतते | अतः विष्णुससुद्रयोः सादृश्यम्‌ वतते | यथा विष्णो; 
जय प्रकारतः परिमाणतश्च निरूपणम्‌ दुःशकम्‌, एवमेव समुदरस्यापि विषये 
किमपि वक्त न शक्यते | 
RL मूल श्रनेकाम्‌ । नैरन्तर्यं और बार-बार किसी बात के 
A Maaa? इस सूत्र से द्वित्व हो जाता है। aaa 
E. नः या अनेक! ग्रथ ह। अवस्थाम्‌ = दशाम्‌ | समुद्र के Tq म wa 
wae ९ शान्त इत्यादि दशा. | विष्णु के पक्ष में सत्त्व, wa श्रौर तमए 
aes अथवा अवतारभेद से मत्स्य, कूर्म, वराह और नारसिह इत्यादि £* 
| 5 Qc भजमानम्‌ = प्राप्त करता हुआ | प्रति+7/ षद्‌ + श्यन्‌ | 
“4 ठ मत्यय ( आन ) | पदूधाठु दिवादि गणी और ग्रात्मनेपदी | 
| EN भावः महिमा, तेन महिम्ना = तेजसा, विस्तारेण वा। | 
io पेच ( इमन्‌) प्रत्यय । यह शब्द संस्कृत में पुँलिज्न है। | 
व्याप्य = फैल कर | वि+,/ञ्च RCS Ru | 
स्थितम्‌ = स्था +क्त ~यप्‌ (य) । स्थितम्‌ न्न वर्तमानम | 
iid i( 2 | इद्क्तया इदमि दृश्यते इति fem | geet | 
| E कब वनू प्रत्यय का पूर्ण लोप और इदम्‌ को ह ग्रादेश । | 
SENT; DESSERT तया inu e REEN : | 
से भाववाचक तल (ता) प्रत RATS स्वरूपतः, प्रकारेण वा | ईश्‌ शब्द | 
à el z इद परिमागाम SN ^ । 
Wa को घ श्रौर घ को Tl इथत्तया-इदं परिमाणस्य इयान्‌ | इदम्‌ | 
Bud SS: इयत्ता तया इय भाव: इयत्ता D. BT gem ईश आदेश ौर उसका | 
= इयत्तया = एतावचेन , परिमाणतः | gat | 
Je श्रनीय प्रत्यय] न श्रवधारणीयम्‌ = Wad ७ 
होने पर AGT न किए, 
ri i ^ स्वरादि Wazi 7n "d न S ^" 
E ' रन्‌ हो जाता है | A 


f 
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dada नहीं समझ सकता; क्योंकि वे सत्त्व, रज; zi तम की दयता 
७ से अनेकानेक रूप धारण करते रहते हैं ओर अपनी महिमा तथा शक्ति ख 
समस्त विश्व में व्यात हो रहे हैं । इसी प्रकार यह महान समुद्र भी विभिन्न 
समयो पर विभिन्न रूप धारण करता है, कभी शान्त रहता है और कमी छुन । 
इसके ग्रतिरिक्त यह असीम भी है । दोनों ही अपने रूप और परिमाण की दृष्टि 
से बुद्धि से परे हैं । 
वाच्यपरिवर्ततस--ताम:ताम्‌ अवस्थां प्रतिपद्ममानेन, महिम्ना दश दिशाः 
व्याप्य स्थितेन, विष्णोः इव अस्व रूपेण ईहक्तया इयत्तया वा ग्रनवधारणीयेन 
( भूयते ) | कतृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित | 
A R प्रलय काल में Eis ps. समुद्र में ki शयन त द > 
उर मिमरुढाम्वुसहदासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । 
अमुं युगाम्तो चितयोगनित्रः संहृत्य लोकान्ुरुपोऽधिशेते ॥ ६॥ 
सर्जी ०--नाभी ति। युगान्ते कल्पान्ते उचित्ता परिचित्तो योगाः स्वात्मनिष्ठेव 
es a पुरुषों विष्णु लॉकान्‌ भूम्‌ वादीन, deer | नाभ्यां प्ररूढं यद्म्बुरुहं 
Rada तन्नामिकमलाश्रयेण्‌ प्रथमेन धात्रा दच्चादीनामपि सष्ट्रा पितामहे 
RAI: सन्‌ | अमुमधिशेते अमुष्मिष्छेत रा buc 
भावः | 
EL one पुरुषः लोकान्‌ संहृत्य नामिप्ररूढास्बुरुहय- 
TTA संस्तूयमानः ( सन्‌ ) AI अधिशेते | 
र (0९% xs 3 सब लोकों को अपने में विलीन करके ( अपनी ). 
ENS s पर is राजमान प्रथम ब्रह्मा के द्वारा स्तुति किए जाते 
| समुद्र म॑ ही शयन करते हैँ । 


A Em भावार्थ--प्रलयकाले योगनिद्रामादाय स्वनाभिसमुत्पन्नकमलस्योपरि | 
3 न ब्रह्मणा प्रशस्यमानः भगवान्‌ विष्णुः चतुदंशभुबनानि स्वात्मनि. 
= CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 4 
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fda श्रस्मिन्नेव समुद्रे शयनं करोति | एतादृशोऽस्य महिमा यत्‌ ung 
प्रलयेऽपि अस्य नाशाः न भवति, प्रत्युत भगवान्‌ विष्णुरपि अत्रंव शरण लमते। ७ 
. अतः परमपूज्यः खलु श्र यं समुद्रः | 


व्याख्या--यंगान्तोचितयोगनिद्रः--योगखूपा निद्रा = योगनिद्रा = गम्भीर । 

OA | युगानाम्‌, ग्रन्त: = युगान्तः । युगान्ते उचिता योगनिद्रा यस्य सः 
युगान्तोचितयोरनिद्रः = कत्तान्तपरिचितयोगनिद्र; = GA के अन्त में 

| योगनिद्रा का अभ्यास करने वाले ala ze आत्मा में ही विश्राम करे 
चाले । पुरुषः = विष्णुः | लोकान - चतुदंशमुवनानि = चोदह e को। 

“लोकस्तु भुवने जने? इति भ्रमरः | संहृत्य = आत्मनि विलीय | सम तौ 
' (ल्यप ) = संहृत्य= समेट कर । नमाभिप्ररुढाम्बुरुहासनेन--अग्डुनि रोहति a 
| इति ्रम्बुरहम्‌ । र्बु +,/ RHA ( क ) प्रत्यय == कमलम्‌ | URN 
ग्रीकिर a? इति क प्रत्ययः | स्रास्यते अस्मिन्‌ इति आसनम्‌ | MHA y 
( ल्युट्‌) =स्थानम्‌ | नाम्याम्‌ प्ररूढम श्म्बुरुहम्‌ श्यासनम्‌ यस्य ९ 
तेन = नाभिप्ररुढाममुरहासनेन नाभिसमुत्पन्नकमलाश्रयेण | प्रथमेन घावा | 
ASAA के द्वारा । संस्तूयमानः = प्रशस्यमानः = प्रशंसा किए जाते 

| हुए । सम,/स्तु+य--म-+आन = संस्तूयमान । सम्‌ पूर्वक स्ठु धाठ से की 
बाच्य में शानच्‌ द्वारा उपलब्ध | श्रमुम्‌ = समुद्रम्‌ । अधिरोते == शरत शयन 


करोति अथवा श्रमम्‌ अधिश्रवति | अधिपूर्वक,/शी धाठु का आधार की a 
जाता है | '्रबिशीङ स्थासां कम? इस सूत्र को देखिए | 


टिपणी--युगान्तोचितयोगनिद्र: -- मुख्य रूप से प्रलय के दो भेद ह~ 
) दनन्दिन प्रलय अथवा अवान्तर प्रलय और (२) गहाप्रलय | gat 
अलग में जो Pen की हर संध्या को होता है, केवल तीन लोक Un S7 
स्वः नष्ट हो जाते हैं । ब्रह्मा जी स्वयं परम ब्रह्म में विलीन रहते ë 
( दे. भागवत ३, ८, १६) fact 
नों लोकों की सृष्टि पुनः नवीन रूप ये है | 


दनयम १ 
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( खे ब्रह्मा भी ) नष्ट हो जाता है | केवल पर ब्रह्म बच रहता है | पर ब्रह्म 
को ही दूसरे शब्दों में विष्णु, नारायण इत्यादि कहते हैं । 

* उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रलयों में परब्रह्म अर्थात्‌ विष्णु समुद्र में शेषनाग 
पर विश्राम करते हैं ओर ब्रह्मा जागकर अथवा सर्वप्रथम उत्पन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णु की नवीन सृष्टि के लिए स्तुति करता है। सृष्टि के प्रारम्भ 
में जो कि ब्रह्मा के ५१वें वर्ष के प्रथम दिन होता है, विष्णु की नाभि से 
एक कमल निकलता है और ब्रह्मा जी स्वयं उस कमल से ग्राविमव होते हैं | 

ब्रह्मा का प्रत्येक दिन ( रात्रि को छोड़कर ) जो कि ४३ २० ०० 6 
मानव वर्षो के बराबर है, कल्य कहा जाता है। उनकी रात्रि भी इतनी ही 
बडी होती है | ब्रह्मा के दिन और रात में क्रमशः सृष्टि और sup की यह 

थे प्रक्रिया ग्रवाथ रूप से चलती रहती है | 

" बोग-निद्रा--विचारों के केन्द्रीकरण, मन को रोकने तथा इसे शुद्ध अवस्था 

- रहने का नाम योग È योग का सुख्य उद्देश्य है--ऐसे उपायों को शिक्षा 

i देना बिनके द्वारा ्रात्मा परम ब्रह्म में पूर्णं रूप से निलीन हो जाए। Shh 
बिष भगवान्‌ वास्तव में सोते नहीं हैं ६ = 


ATR इसलिए उस निद्रा को योगनिद्रा कहा 
| प्रथमेन धात्रा = हरिवंश पुराण के अनुसार ब्रह्मा qu हैं 
भरीचिरत्र्यंगिरसी पुलस्त्यः gag: ऋतु: | 
WAR cava नारदो दशमस्तथा di 
दश नहाण इत्येते पुराणे निश्चयं गता: di 
इन दस ब्रह्माओं को भी ब 4 
E p. गे भी बनाने वाले प्रथम ब्रह्मा पितामह कहे जाते हैं | 
च्य वर्तनय - चि aN 
E उतो तोन पुरुषेण लोकान्‌ संहृत्य 
T Sata Yamia (सता ) असौ अधिशय्यते । wj 
i मे परिवर्तन किया गया है | 


नाभि 


७, a 

| UX से सताए जाने पर सैकड़ों पर्वत इस समुद्र में झा छिपे &— 
Tatts; aT R 

do हिना रारण्यमेनं शतशो महीधराः । 

L विनः परेभ्यः घर्मेत्तिरं मध्यममाश्रयन्ते || ७ ॥ 
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. सर्शी०--पच्छिदेति । पक्तच्छिदा गोत्रभिदेन्द्रेण उभयत्र--“सत्सूद्िष,,? | 
इत्यादिना क्विप | आत्तगन्धा: हृतगर्वाः | अभिभूता इत्यर्थः | “गन्धो गर्क , 
आमोदे लेशे सम्बन्धगर्वयोः” इति विश्‍व: | “श्रात्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्‌? 
इत्यमरः | मही धारयन्तीति महीश्राः पर्व॑ताः | मूलविभुजादित्वात्कप्रत्ययः शतं 
शतं शतशः | शरण्यं र्णणसमर्थमेनं समुद्रम्‌ । परेभ्यः शातरुम्य उपप्लविनो 
भयवन्ती an धर्मोत्तरं धर्मप्रधानं मध्यमम्‌ मध्यभूपालमिव | medi 
nad विजिगीषीश्व मध्यमो भूम्यनन्तरः? इति “कामन्दकः” | रर्तबन्धुरिति 
भावः | 


अन्वय/--पक्तुच्छिदा गोत्रभिदा ्रात्तगन्धाः शतश: Nels शरण्यम्‌ | 
एनम्‌, परेभ्यः उपप्लबिनः TI: धर्मोत्तरं मध्यमम्‌ इव ्राश्रयन्ते | p 

हिन्दी अनुवाद-पच्ों को काट्ने वाले इन्द्र से पराजित और तिरखत | 
होकर सैकड़ों पर्वत शरणागतां की aT करने वाले इस समुद्र का ठीक उर 


तरह सहारा लेते हैं जैसे कि शत्रुओं से उत्पीड़ित राजा किसी धर्मप्रधान AAG | 
राजा का सहारा लेते हैं । iH 
संस्कृत-भावार्थ--अ्रयं समुद्रः अतीव दयालुः शरणागतपालकश्च श्रस्ति। | 
यदा इन्र; पर्वतानाम्‌ Wn छेत्तुम्‌ प्रारभत, तदा तेन पीडिताः तिरस्कृताश्च | 
शतशः पर्व॑ताः श्रस्य शरणमागताः, श्रनेन च स्वस्मिन्‌ तान्‌ निलीय पण | 
रचा कृता । पर्वतानामस्य समीपे श्रागमनम्‌ एतादृशमेव यथा शत्रुभिः भे | 
्ामुवन्तः दुबला: am ध्मनिष्ठम्‌ कमपि तटस्थम्‌ राजानम्‌ MU 
गच्छन्ति | | 
व्यास्या--पक्षच्छिदा--पक्षान छिनत्ति इति afaa तेन RAT | 
` Raami को काटने वाले । गोत्रभिदा--गाम ol a | 
- इति गोत्राः, तान्‌ भिनत्ति इति गोत्रभित्‌ तेन गोत्रभिदा = इन्द्रेण ( प्व 
Sy 2 । पच्च्छिदू ्रौर गोत्रमिदू यह दोनों शब्द “रत्‌-सू-दविप-दुहद् 
` उनःविद-मिद्‌-च्छिद्‌-जि-नी-राजामुपसरे ऽपि fag? इस सूत्र से कर्तुवाच्य v. 
सत्यय द्वारा सिद्ध होते हैं। eq प्रत्यय का पूण लोप हो जाता 
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आत्तगन्धा:--आत्तः श्रपह्वतः गन्धः गर्वः येषां ते आत्तगन्धाः = हृतगर्वा 
तिरस्कृताः = पराजित ओर तिरस्कृत | “गन्धो गन्धक AIS लेशे सम्बन्धः 
"aaa? इति विश्वकोषः | धश्रात्तगन्धोऽ mud: स्यात्‌? इति त्रमरकोष: | 
शतशः--शतम्‌ शतम्‌ == शतशः > सौ सौ करके | शत शब्द से 'संख्येक- 
वचनाच्च वीप्सायाम्‌? इस सूत्र से वीप्सा ad में शस्‌ प्रत्यय हो गया है । 
महीधराः = महीम्‌ धरन्ति इति ते महीधराः = पर्वताः = प्रथिवी को धारण करने 
वाले | मही--,/ध--क ( श्र) प्रत्ययः | “क प्रकरणे मूलविसुजादिभ्य उप- 
संख्यानम्‌? इस वार्तिक से क प्रत्यय द्वारा ada शब्द सिद्ध होता है । 
शरण्यम्‌ शरणे साधुः = शरण्यः तम्‌ = शरण्यम्‌ = शरणागतवत्सलम्‌ | शरण 
शब्द से “तत्र साधुः? इस सूत्र द्वारा यत्‌ प्रत्यय हो जाता है। शरण में आए » | 
Al की रक्षा करने में समर्थं | एनम्‌ =समद्रम्‌ | परेभ्यः = शत्रुभ्यः d 
उपप्लविनः = भयवन्तः = डरे हुए | उपप्लवः भयम्‌ रस्ति येषां ते उपप्लविनः। 
मतुप प्रत्यय के श्रर्थ में उपल्लव शब्द से इन्‌ प्रत्यय । “परेभ्यः? सें भीत्रार्थानां 
मयहेतुः? इस सूत्र से अपादान जैसा मानकर पंचमी विभक्ति हुई है । नृपाः = 
राजानः | aaah: उत्तरो यस्य सः धर्मोत्तरः, तम्‌ धघर्मोत्तरम्‌ चच 
घमभूयिष्ठम्‌ = धार्मिक | मध्यमम्‌ = मध्यभूपालम्‌ | इव । आश्रयन्ते = 
सहायार्थं संश्रयन्ति। झा--«/ श्रिञ-लट्‌ प्रम Yo बहुवचन | तात्पर्य यह है 
कि यह्‌ समुद्र आत आर पोडितां का रक्षक है | 


टिपणी--पक्षुच्छिदा--प्राचीन काल में पर्वतां के पंख हुआ करते थे 
शौर वे अचानक ही मनुष्यों के निवासस्थानो में पहुँचकर वहाँ सबनाश 
कर दिया करते थे | एक बार करड होकर इन्द्र ने उन पर श्रपने वज्र से प्रहार 
किया और बहुत से पर्वतां के पंख काट दिए | इसीलिए पचच्छिदू ओर 
गोत्रभिद्‌ जैसे विशेषण्‌ इन्द्र के लिए प्रयुक्त किए जाते है । मैनाक तथा और 
कई पर्वत इन्द्र से बचकर समुद्र में छिप गए । 


THRE मध्यमम्‌ भूपालम--राजनीति में प्रायः १२ प्रकार के राजाओं 
पद्व के प्रसंग में aula किया गया है--विजिगीषु, अरि, मित्र, ARAS, 


3 
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मितर-मित्र ग्रौर अरि-मित्र-मित्र ( सबसे आगे ); पाष्णिग्राह, पाण्णिग्राहासा, 
क्रन्द और श्राक्रन्दासार ( सबसे पीछे ) मध्यम और उदासीन | इन राजाग्रो. 
में मध्यम राजा वह राजा होता है जिसका राज्य अरि और विजिगीषु राजाग्रो 
के राज्यों के बीच में पड़ता हो तथा जो इन दोनों के संयुक्त बल से तो का 
बल रखता हो लेकिन इनमें से प्रत्येक से ्रधिक बलशाली हो । दुर्बल राजा 
प्रायः ऐसे ही मध्यम राजा की शरण में जाते हैं बशर्ते कि यह मध्या 
राजा दुष्टता न करे, इसकी सहायता से अपने ppm को जीत लेते हैं 
वर्तमान उदाहरण में भी अधिक बलशाली इन्द्र के द्वारा पीड़ित होने प 
qidi ने समुद्र का आश्रय लिया है जहाँ कि इन्द्र का कुछ भी बल नहीं चत 
सकता ॥ ७ II 

वाच्यपरिवर्तन म्‌-पक्षच्छिदा गोत्रभिदा ्रात्तगन्यैः शतशः महीभेः शरण)» 
एषः परेभ्यः उपप्लविभिः नृपैः धमाँत्तरः मध्यमः इव श्राश्रीयते। ATA af 
कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ७॥ | 
८. प्रलय काल में बढ़ा हुआ समुद्र का स्वच्छ जल एथिवी का 
AIRA बना था-- | 


रसातलादादिभवेन पुंसा ga: प्रयुक्तोदददनक्रियायाः | 
अस्याच्छमम्भः WIS मुहूतवक्त्राभरणं बभूब || = I | 
सञ्जी०-रसातलादिति | श्रादिभवेन der आदिवराहिण CA 
प्रयुक्तोद्वहन क्रियायाः | कृतोद्वरणक्रियाया विव हक्तिया च व्यज्यते | सुवो yaaa! 
रलये प्रवृद्धमू "nma uu. AH श्रम्भः मुहूर्त बकत्रावरणं लज्जा 
मुचाबगुण्ठनं बभूव | तदुक्तज्ञ--“उद्‌धृतासि वराहेण कृष्णन शतब्राहुना” इति 
a व्रज ग्रम्मः आदिभवेन पुंसा रसात 


ह्न्दि रणम्‌ बभूव || ८ || 

fe अनुवाद--प्रल , | 
Ei यकाल में बढ़ा ह का स्वच्छ जल शारि) 

वराह के द्वारा रसातल ST हुआ समुद्र का स्वच्छ जल श्रा 


3 से ऊपर उठाई ^ 
AAE बन गया था | |) है जाने वाली gait का qusc के शि 3 
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संस्कृतभावार्थ--ग्रलयकाले यदा आदिवराहः रसातलमम्नाम्‌ देवीम्‌ 
APT AMT Uem तामुपरि निनाय, तदा अस्य समुद्रस्य gan 
द्ेलितम्‌ FAA जलम्‌ तस्याः वसुन्धराया: मुखावगुर्ठनमिव क्षणम्‌ शोमायमानम्‌ 
बभूव | तदा देवा वसुन्धरा नवपरिणीता अवगुश्ठनवती सलज्जा वधूरिव प्रतीयते 
Must 
_ ANAT —AA प्रवृद्धम्‌ ८ प्रलयप्रदृद्धम्‌ = कल्पावसानो- 
TN सृष्टि wd में उमड़ा हुआ | प्रलय के समय समुद्र का उमड़ना 
SR सारी एथ्वी को saan कर देना सर्वविदित ही है। आदिभवेन--आदौ 
Ft = श्रादिभवेन >सर्वप्रथमोत्यन्नेन । सत्रसे पहिले उत्पन्न हुए। आदि- 
TA पुला = आदिवराहेण | रसातलात्‌ = पातालात्‌ | प्रयुक्तोद्रहनक्रियाया:--- 
[^ उद्दहनस्य क्रिया यस्याः सा, तस्याः प्रयुक्तोद्वहनक्रियायाः = कृतोद्धरण्‌- 
p: =उद्धार की जाने वाली | उद्‌--वहू +-ल्युट्‌ = उद्‌वहनम्‌ | प्र+- 
SLTH = प्रयुक्ता | दे विष्णुपुराण, १. v. 

वतः समुत्तिप्य धरा azar महावराहः स्फुटपद्मलोचनः | : 

ससातलादुत्पलसन्निभ: समुत्थितो नील इवाचलो महान्‌ ॥ 
a Awe इस पद के दो ग्रथ हैं। प्रथम अथ--उठाना 
। J T il शब्दार्थ है | द्वितीय अथ--विवाह करना भी व्यक्त हो रहा 
MEL भूदेवताया: । मुहू्तेवक्‍त्राभरणम्‌ = वक्त्रस्य आभरणम्‌ = 
E VUL; Hz वक्‍त्राभरणम्‌- मुहूर्तवक्त्राभरणम्‌- मुहूर्त लज्जारच्षणार्थ 
pe NREL बभूव || ८ || 
Cr श्लोक में वराह ग्रवतार के समय की स्थिति का उल्लेख 
jè Eco WE भगवान्‌ ने अपनी दृष्टा suem पर इश्वी 

| धथ्बी के ऊपर से चादर के रूप में गिरते हुए समुद्र के 

i : की नववधू के मुखावगुएठन से तुलना की गई है | get के सम्बन्ध 
जै गया a 

Faasi बराहेण कृष्णेन शतबाहुना | 
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इसी क्रिया को यहाँ पर उद्वहन शब्द से कहा गया है । gef के ३ 
के साथ-साथ वराह रूप सें galt के साथ विष्णु के विवाह की कथा भी 6७ 
हो रही है । मुहूर्तम---यह शब्द समय के लघुतम अंश का प्रायः वाक 
और साहित्य में विभिन्न स्थलों पर इसी aed में इसका प्रयोग हुआ है । ते 

| कभी-कमी दो घड़ी के विचार को प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग है 
है--मुहूर्तमल्यकाले5पि घटिकाद्वितयेडपि चः--इति शब्दाणंवः | मर वोग 
अनुसार ३० gza २४ घंटों के दिन-रात के बराबर होते हैं | AMT 

। मल्लिनाथ ने ऐसा ही पाठ माना है | इस पाठ के अनुसार AMG 

| मूप्रणवाची होते हुए भी अवशुण्ठनवाची माना गया है । लेकिन वक 

वरणम्‌ > वक्त्रातिरोधायकम्‌ यह पाठ अधिक उपयुक्त और MTA 
wm ने भी लिखा है--यथा पुरुषेण संपादितकरप्रहणक्रियाया AUT 
| विवाहकाले सक्ष्मवस्नेण मुखावगुण्ठनं भवतीति धवम्यर्थः? | टीकाकार हैम} 
ul लिखता है--“विवाहकाले स्त्रीविवाहे च वधूमुखावगुण्ठनं करियते? ॥ ८॥ । 
वाच्यपरिवर्तनम्‌- ग्रलयप्रवृद्धेन अस्य स्वच्छेन श्रम्मसा MRA, 
रसातलात्‌ प्रयकतोद्रहनक्रियायाः wa: मुहूर्तवकत्रामरणोन बभूवे ॥ क 
से कमैवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ८। | | 
&. समुद्र AR नदियाँ परस्पर आनन्द प्रदान करते — | 
सुखापरेपु प्रकृतिप्रगल्भाः स्त्रयं TATATA: | | 
अनन्यसामान्य-कलत्रवृत्तिः पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः ॥ ६ | 
SITo — मुखेति | अन्येपां 
-ज ति ओणवा | इवार्थ X 
सख्यादिप्रेषण विना el in Ee Vr मु 
इति विश्वः । स्वयं पित्रति त म. ES s a ae 
A...” इत्यादिना पितेति J DA Ls E 
`  feepr कमत्वम्‌। दम्पत्यो; झुगपत्प ad SES a | 
रसराधरपानमनन्यसाधारणमिति भा | 
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dat सामान्या साधारणा न भवतीति ? | 
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ATTA: तरङ्गाधरदानदच्षः असौ मुखार्पणेषु 
spiet: सिन्धः स्वयं पित्रति पाययते च । 


हिन्दी अनुत्राद--इस समुद्र का अपनी रमणियों के साथ मोग व्यापार 
' कुछ विलक्षण ही दै | अपने तरज्ञरूप 
समुद्र चुम््रन-व्यापार के लि 
WAU करता है ओर उन्हें भी अपना 
संस्कृतभावार्थ--प्राक 
युगपदेव श्रनेकाभिः नदी 
' समणी-भोग-व्यापारः विलक्ष 
रालः वर्तते | 


| ससं च ताभ्यः ददाति | 


अधरपान कराता है। 

: एकस्मिन्‌ समये एकस्यामेव रमते, ATG 
: नारीभिः सह विलसति। अत एव अरस्य 
au: कथ्यते | श्रयं समुद्रः चुम्बनकलायामपि अतीव 
नदीतरङ्गाधर-रसं पित्रति, स्त्रतरङ्गाघराणां 


व्याख्या-अनन्यसासान्यकलत्रवुत्ति:-ग्रन्येषां पुरुषाणाम्‌ सामान्या 
न मवति इति ्रनन्यसामान्या | weg वृत्तिः = कलत्रदरत्तिः | अनन्यसामान्या 
WAR यस्य सः == य्नन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः = असाधास्णरमणीमोग- 
। यापारः स्त्रियों के साथ विलक्षण भोग व्यापार वाला | चरित्रवर्धन का भी 
| षथन p पुरुषेषु बह्वीनां सुन्दरीणां समकालमधरखण्डनम्‌ पायनं च 
Teme इति अनन्यसाधारणत्तम्‌ p कलत्रम्‌= पत्नी | यह शब्द सबेदा 


ES 


| iaai रहता है। तरङ्गाधरदानदच्षः-तरंगाः एव अधरा: तरंगाधरा: 
| (iaman ) । तेषां दाने दक्षः तरज्ञाधरदानदक्षः = कल्लोलाघरसमपेण- 
“ds लहर रूपी अधरों के दान में चतुर | “भङ्गस्तरङ्ग उमिर्वा ख्नियाँ वीचिः? 
Aare । मुखापणेषु--मुखानाम्‌ अर्पणेषु मुखापंणेषु -आननदानेघु | 
| din Tet: > प्रकृत्या प्रगल्भाः == प्रकृतिप्रगल्‍्मा: = सख्यादिप्रेषणं विनैव 
a एव ma: | हि सेन्धूः = नदीः = नदियों को | “सिन्धुः समुद्रे नद्यां च? 

, AUR | स्तयं पिबति = तासामधरपानम्‌ करोति | पाययते च = स्वतरज्ञा- 
i Ta पाययते ।,/पा --शिच = पायि ॥,/ पायि+अ-+-तरूपाययते। 
OR लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन । साधारणतया णिजन्त धाठ से 
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क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर आत्मनेपद होता है (Ze “णिचश्च पाशिनिः 

(00 २, ३, ७४), लेकिन “निगरणचलनार्थम्यश्च! इस पाणिनिसूत्र, १, १०४ 
| के द्वारा यहाँ पाययति होना चाहिये था, क्योंकि “भक्षण? और “चलन! 
वाली धातुग्रों से यह सूत्र परस्मैपद कर देता है; फिर भी “न पादम्याड्यामा 

" यसपरिमुह्‌ रुचि IR वद्‌ वसः? इस सूत्र १, ३, ८६ के द्वारा परस्मैपद के निः 
it हो जाने पर आत्मनेपद ही हो गया है | इस सूत्र का अर्थ यह है- 
"M ( पीना ), दम्‌, ama, आयस , परिमुह, रुच , d, वद, र वस्‌ धा 

॥ के wa होने पर उनके क्रियाफल के कतृंगामी होने पर आत्मनेपद d 
है । सिन्धवः Rafa, ताः समुद्रः प्रेरयति इति समुद्रः सिन्धूः पावयति ह 
पिबन्ति के कर्ता सिन्धवः को श्यन्तावस्था में करभाव हो जाता है। ४% 
“गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थशन्दकर्माकमकाणामशि कर्ता स णौ? यह पाणिनिळ' 
इस सूत्र का ग्रथ यह है कि “गति, बुद्धि, प्रत्यवसान ( भक्षण ) ( इस 
वाली अन्य घातुऐ भी ), शब्द कर्मक और कमक धातुग्रों की शुद्ध शरव 
का कता ण्यन्त श्रवस्था में कर्म हो जाता है | 


टिप्पणी इस श्लोक में कवि ने _नदियों को समद्र की पत्नियों मार्ग! 
तथा आलंकारिक रूप से उन्हें समुद्र द्वारा चुम्ब्रित किया जाता gH a 
झिया है। मुखापंणेपु में बहुवचन छन्द की आवश्यकता से नहीं ग्रा 
है, बल्कि वर्षा ऋतु में प्रति वर द्विगुणित प्रवाह के साथ नदियाँ gii * 


को छोड़ती हैं | इसी पौनः पुन्य को बताने के लिए मखार्पशेषु में वहाँ 
प्रयुक्त किया गया है | | 


QUATIT अनन्यसामान्यकलत्रइत्तिना तरङ्गाधरदानदच्ेण 7 
SHE प्रकृतिप्रगल्भाः सिन्धवः स्वयं पीयन्ते nad 'च T^ 
में परिवर्तन किया गया है | | 


| 
हेल मछलियाँ समुद्र मं फव्वारों का कार्य कर रही É— 
` ससल्रमादाय नदीमुखाम्भ संमीलयन्तो विवृताननत्वात.। | 
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स्षी०--ससत्वमिति | श्रमी तिमयः | मत्स्वविशेषः | तदुक्तम--ग्रस्ति 
> मत्स्यस्तिमिनम शतयोजनमायतः इति । विवृताननत्वात्‌ व्यात्तमुखत्वात्‌ हेतोः | 
| आननानि विवृत्येत्यर्थ:। ससत्वं मत्स्यादिप्राणिसहितं नदीमुखाम्भः आदाय 
सम्मीलयन्तः चञ्चुपुटानि संपद्यन्तः ww: सन्तः शिरोभिः जलप्रवाहान्‌ ऊध्वे 
वितन्वन्ति | जलयन्त्रकी डासमा थिर्व्यज्यते | 
Sr — A तिमयः विद्वताननत्वात्‌ ससत्त्वम्‌ नदीमुखाम्भ: आदाय 
सम्मीलयन्तः ( सन्तः ) acà: शिरोभिः जलप्रवाहान्‌ wet वितन्वन्ति | 
। हिन्दी अनुवाद--यह तिमि नामक बड़े-बड़े मत्स्य अपने खुले हुए बड़े- 
बड़े dat से जीवों सहित नदियों के मुहानों पर का जल पीकर ( फिर ) अपने 
gaat को बन्द कर लेते हैं और तब अपने छिंद्रों वाले सिरों के द्वारा जलप्रवाह 
| को ऊपर की ओर फेंकते हैं । 
।__ संस्छृतभावार्थ--इमे तिमिनामका: महामत्स्या: स्वमुखानि विदृत्य 
विमिन्नजीवयुक्तम्‌ नदीनां मुखेषु जलम्‌ पीत्वा स्वमुखानि सम्मीलयन्ति, पुनश्च 
At: स्वमस्तकेः जलधाराः ऊर्ध्वम्‌ प्रसारयन्ति | तातर्यमिदम्‌ यत्‌ समुद्रे 
यतर तन्न जलयन्त्रक्रीडाऽपि दृश्यते | 
' व्याख्या-तिमय: = मत्स्मविशेषाः = एक प्रकार की मछलियाँ । सम्म 
| भतः हेल मछली । मल्लिनाथ ने लिखा है--अस्ति ।मतस्यस्तिमिरनामशतयोजन- 
मावत; | तिमि मछली का यह वर्णन बड़ा अत्युक्तिपरक प्रतीत होता है। 
| विवृताननत्वातू--विवृतम्‌ आननम यस्य सः विद्वताननः, तस्य भावः विद्वतान- 
| गलम्‌ तस्मात्‌ = विवृताननत्वात्‌ > विवृतमुखत्वात्‌ हेतोः = खुले मुख वाले होने 
| "कारण | बहुब्रीहि समास के बाद भाववाचक त्व प्रत्यय | बाद में पञ्चमी 
| En. | ससत्वम्‌-सत्ैः सहितम्‌ == ससत्वम्‌ = मत्स्यादि जीवसहितम्‌ = मत्स्य 
bin Siva से युक्त । नदीमुखास्मः--नदीनां मुखानि नदीमुखानि तेषाम्‌ 
t E = सरित्सङ्गमजलम्‌ = नदियों के मुहानों का जल। 
णहीत्वा, पीत्वा = लेकर ्रथवा पीकर MHAITHEAN (य) = 
चादाय | सम्मीलयन्त: = चञ्चुपुटानि निमीलयन्तः = मुंह बन्द करते gud 
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यहाँ “ग्राननानि? इस पद को शेष समझना चा हिए | सरः 


घरे: सपे: सहिताः 
सरन्ध्राणि तैः aes: = ठिव्रसहिते: = छेद वाले | जलप्रवाहान = M E 
wei को | वितन्वन्ति = प्रसारयन्ति | मल्लिनाथ ने लिखा है--जलयत्र- 
नोडासमाधिरव्यज्यते | तात्पर्य यह है कि रामचन्द्र जी सीता जी को यह्‌ दृश्य 
इसलिए दिखाते d कि वे इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हों | | 


टिपणी--समुद्र के जानवरों में हेल मछली सबसे बड़ी होती है । प्रायः 
. अह मछलियों अपने विशाल मुखों में बहुत सारा पानी सर लेती हैं और पानी 
| के साथ कई जानवर भी इनके men में चले जाते हैं | फिर जानवरों को निग- | 
| लने के लिए यह अपना मुह बन्द कर लेती हैं | तब उनके सुखों के भीतर बद | 
SATA उनके नासिकाद्वार से बलपूर्वक बाहर निकलता है और कृत्रिम A 
HART की क्रिया का अनुकर । र : l 


किया गया है ण्‌ करता है | इस श्लोक में इसी दृश्य का वणन | 
PAT गया & | 


| 
अपना यात्रा सं, रामचन्द्र जी नवीन-नदीन दृश्य क्रमशः देख रहे EL 

द्र पर ब सेत वे c त 
a HATE हुए अपने सेतु के बाद, वे उस पर साधारण दृष्टि डालते हैं। | 
नन्तर नदियों के seri पर पहुँचने 5 i iu 
qm i E ' सुहाना पर पहुँचते हैं | इस प्रकार अपनी राजधानी पहु 
` S8 माग के प्रत्येक दृश्य का वर्णन किया जावेगा | 
वाच्यपरिवर्तनम--ग्रमीमिः fafafar: 
आदाय ( औननानि ) सम्मीलयद्धि: 


Ü ; वाहा: ऊर्ध्वम्‌ वितन्यन्ते | aay से 


विवृताननत्वात्‌ ससत्त्वम्‌ नदीमुखाम्मः 

(ata: ) aed: शिरोभिः जल | 

2 र कमवाच्य में परिवर्तन किया गया है। | 
* ae में हाथियों जैसे am इधर-उधर quii É— | 

E va. 2 न्ति कर्णन्षणचामरत्वम्‌ ॥ ११॥ 

` भिन्नान्‌ समुद्रफेनान पश्य | EA मातझनकेः magra mè: दिशा 

m हुना ss Seb जलमातज्ञनक्राणां कपोलेपु संसर्पितर्था 

* म्‌ ब्रजन्ति | 


E 
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| 
अनय/--सहसा उत्पतद्भिः HARA: द्विधा भिन्नान्‌ समुद्रफेनान्‌ पश्य | 
ॐ थे एषाम्‌ कपोलसंसर्पितया कर्ण चण्‌ -चामरत्वम्‌ ब्रजन्ति । 
हिन्दी अनुवाद्‌-यकायक ऊपर को saat हुए और हाथियों के समान 
बिशाल इन मगरों द्वारा बीच से विभक्त किए गए सम्नुद्र-फेनों को देखो । ये 
| फेन इन मगरो के कपोलों फे पास जाकर उनके कणों के आस पास aq भर 
के लिए चामरों की शोभा को धारण करते हैं | 
संस्कृतभावार्थ--है सीते ! सहसा ऊर्ध्वम्‌ उद्गच्छुद्भिः गजाकारेः एभिः 
| मकरः द्विधा विभक्तान्‌ इमान्‌ समुद्रफेनान्‌ पश्य | मकराणां कयोलेषु AM: इमे 
| फेनाः चणमात्रम्‌ मकरकणुंयो; चामरशोभां धास्यन्ति | 
À व्याख्या-सहृस्ता = हठात्‌ = यकायक। यह शब्द अब्यय है। उत्पतद्भिः = 
| Sarge = ऊपर को उछुल्ते हुए | उत्‌--,/पत्‌ + शत्‌ = उत्पतत्‌ + भिः = 
| उतद्विः | मातङ्कनक्लेः-~मातंगा इव नक्राः मातंगनक्राः तैः मातंगनक्रैं: = 
teen: हाथी जैसे anit से | द्रिघा-दि+- धा = द्विधा । 'दिव्योश्च 
M "eu प्रकार ° अर्थं में घसुज प्रत्यय ४ विकल्प से होता है । पक्ष में 
आया विधार्थे घा? इस सूत्र से था प्रत्यय हो गया है । fuse = विभ- 
TASA हुए | --./मिद्‌--क्त = भिन्न । | ये-समुद्रफेना: | एषाम्‌ A- 
शामू i iig संल शीलमेषाम्‌ इति ते कपोलसंसर्पिण: 
: v CENE पिन ) dw, भाव: कमोलसंसरपिता तया कपोलसं- 
gi प्थलसंपकशीलतया = गालों से लगे होने के कारण ।_ 


UNIS qu चारम्‌ > BOATENG, ay च्णचामरम्‌ = 

| क्का भाव: कणुक्षणचामरत्वम्‌ = महूर्तश्रवणवालब्यजनत्वम्‌नू 

| À i लिए St पर बालव्यजन की शोभा | ब्रजन्ति = धास्यन्ति । 

| ta के पर के मगरों की s विशाल हाथियों से तुलना की गई है । 

EC B सफेद चामरों से हाथियों को सजाया जाता है | समुद्र 
E Ri मगर अपने maiè पास लगे हुए समुद्र के श्वेत फेनों से ऐसे 
59 मानों उन्होंने भी अपने कानों पर चामर लगा रक्खे हों | 
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वाच्य-परिवर्तनस्‌--सहसा उत्पतद्भिः मातंगनक्रे: द्विधाभिन्नाः समुद्रफेनाः 
( त्वया ) दृश्यन्ताम्‌ । येः एषां कपोलसंसर्पितया कर्णक्षणचामरत्व॑ 


ap ENDS र रज्यते | „ॐ 
कतृवाच्य से कर्मवाच्य सें परिवर्तन किया गया है | | 


१२ समुद्र के अन्दर रहने वाले सर्प केवल अपनी मणियों द्वारा हौ. 
पहिचाने जाते हैं-- 


वेलानिलाय प्रसरता भुजङ्गाः महोमिविस्फूर्जथुनिर्विशेषा: | 
सूरर्याशुसम्पकसमृद्वरागेव्यंज्यन्त एते मणिभिः फणस्येः || १२॥ 


सञ्जी०-वेलेति | वेलानिलाय वेलानिलं पातुमित्यर्थ; | “क्रियायः | 
इत्या र्थी a.s = 
दिना चतुर्थी | प्रसुताः निर्गताः महोर्मीणां विस्फूर्जथुः उद्रेकः | टवितोऽ- | 
? उत म Sk oer 
T इत्यथुच्‌ प्रत्यय: | तस्मात्‌ निर्विशेषा: gieda: एते भुजङ्गाः way: 
WY समृद्धरागे; प्रवृद्धकान्तिमि: फणस्थैः मणिभिः व्यज्यन्ते उन्नीयन्ते | 
TI येलानिलाय प्रयताः महोर्मिविस्फूर्णशुनिर्विशेषा: एते ss 
सर्याशुसम्पकसमृद्धरागेः फणस्थे: मणिभिः लह | 
हिन्दी अनुवाद--समुद्रतर की शीतल बा 


यु को ग्रहण करने के लिए | 
बाहर निकले हुए यह समुद्र के ies sis 


aq समुद्र की लहरों से बिल्कुल afra हैं walt | 
समुद्र की लहरों से उन्हे EU: स्कुल ग्रभिनन हैं uu 
eS S Se अलग नहीं किया जा सकता | लेकिन जब सूर्य वी | 
चमक और 2: क फना मं लगी हुई मणियो पर पड़ती हैं तत्र मणियीं बी | 
0 qg aN हि 2 cx d | 
sr ; T है, तभी वे af भी एक पहिचान में श्रा जाते हैं। | 
T4 समद्रतट्वतिवायुग्रहणाय॒ बहिनिर्गताः — समुद्रभुजंगाः | 
समुद्रतरंगे; सह नितान्तसदशत्वे $ । 
कंणस्थानाम प्रणीनाम्‌ ee EU Peer 
र पतन्ति, qui कान्ति च वर्धयनि adat | 
योः gga शानं भवति। ˆ E रार | 
व्याख्या--बे 9 5 E 
सेबनाय: लाया: अनिलः =वेलानिलः तस्मै = वेलानिलाय = dedu | 
eon oe पाठुमिति यावत | समंदर तट को घाय सेवन करने के लिट! | 
NST वायु-सेवन तो सर्वविदित ही & led ur m 


| 


ही है | वेलानिलाय में (क्रियार्थोपपद्स्य १ 
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' कमणि स्थानिनः? इस ua से चतुर्थी विभक्ति हो गई है | वेलानिलाय का अर्थ || 
 हे-वेलानिलं पाठम्‌ | इस सूत्र का अर्थ यह है--यदि तुमुन्‌ प्रत्यय वाली | 
प्रयोजनसूचक क्रिया का प्रयोग न किया जाए, तो तुमुन्नन्त क्रिया के कमै सें | 
चतुर्थी विभक्ति हो जाती है । यहाँ पातुम्‌ का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः | 
quu के कर्म में चतुर्थी हो गई है। प्रस्रृताः = बहिनिर्गंताः = बाहर निकले | 
हुए | at= । महोमिविस्फूजथुनिर्विशेषा:--महास्तः | 
उमयः = महोर्मयः, = मद्दोमांणां egea: = महोभिविस्फूजथु:, तस्मात्‌ | 
। निर्विशेषाः = महोभिविस्फूर्जथुनिर्विशेषा: = विशालतरंगोद्रेकदु्महभेदाः = विशाल | 

लहरों के उद्रेक से अभिन्न | विस्फूजेथु = विञ/ mer +-अथु ( अथुच्‌ ) | 
Y प्रत्यय । ठु्रो स्फुर्जा इस धातु से “ट्वितोऽथुच्‌ ? इस सूत्र द्वारा AJA प्रत्यय | 
ˆ हो गया है | इस सूत्र का ai यह है कि डु इत्‌ वाली धातुओं से अथुच्‌ | 


Ter होता है।,/ठु रो स्फूर्जा इस धातु के m, ओ और ग्रा का लोप | 
हो जाता है। g के इत्‌ होने के कारण Aga प्रत्यय हो जाता है} | 

E ELS fs ~~ शे d ES 2 | 
निर्विशेषा:--निर्गताः विशेषाः _ एषाम्‌ ते निर्विशेषाः = अमिन्ना;। यहाँ पर | 


imf PREIS CR x Í 
TN धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः? इस वातिक द्वारा बहुब्रीहि समास | 
र निर्गत के गत का पाक्षिक लीप हो गया है। निविशेषा: अथवा निरतः 


I 
| 
| 
| i 
| विशेषाः भी हो सकता है | इस वार्तिक का ad यह है कि प्र आदि उपसर्ग | 
| युक्त जो घातुजन्य शब्द उसका पदान्तर से बहुत्रीहि समास हो जाता है. 
A श्रादि उपसर्ग से संबद्ध धातुजन्य शब्द का पाक्षिक लोप हो जाता 2h 
| Ti-9 । सयोशुसम्पकंसमृद्धरागैः--सम्‌--,/प्रच-+घज = | 
शकी = संसर्ग | सम्‌+- spat क्त = समृद्ध = प्रवृद्ध | er ग्रेशव; SR 
कदर सुक तेने समृद्ध रागः कान्तिः येषां तैः = सूर्याशुसम्पक- | 
ete मच केसशसंसर्गप्रवृद्धकान्तिमिः =u की किरणों के सम्प 
| ved mh rt ताल Wer. ig वित CHINE 
i अ ङे | में लगी et मणिभिः = पाषाणैः | व्यज्यन्ते =. 
5 खलाई पड़ते dI 


Rah a-a? समुद्री सर्प साँस लेने के लिए समुद्र तट पर नि 


y 


Dci 
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| रते हैं। किनारे से टकराने वाली लहरों और साँपों को aa 
| पहिचानना प्रायः असंभव ही है । फिर भी साँपों की स्थिति का पता लग ही » 
जाता है क्योंकि उनके फनों में लगी हुई मशियाँ what किरणों को wi 
नमक ही उठती हैं | र | 


; वाच्यपरिवर्तनम--वेलानिलाय प्रसृताच्‌ महोर्मिविस्फूर्जथुनिर्विशेषान्‌ एतान्‌ | 
' भुजंगान्‌ सर्वाशुसम्पकंसमुद्धरागा: फणस्थाः gya: व्यंजयन्ति | aire से 
कर्तृवाच्य में परिवर्तन किया गया है ] | 
१२--समुद्र में शंख और shit की प्रचुरता है — 
तवाधरस्पद्धिषु gag पर्यसतमेतत सहसोर्मि-बेगात | 
ऊर्योड्कुपोतमुर्ख safa क्लेशादपक्रामति शंखयूथम्‌ ॥ १३॥ 


स्ती ०--तवेति nuf ; s A 
EC ति | तव अधरसक्िषु अधरसहशेपु इत्यर्थः | विद्ठमेपु प्रवालेषु | 
| Ef पवे र्य स्त es AM 
etiam waa tga | wales: विद्वमप्रोहैः प्रोतमुखं i 


स्यूतवदनमेतत्‌ शङ्कानां यूथं वृन्दं कथञ्चित कर ति f 
| SRC शकानां यूथ ee wur कलेशादपक्रामति विलम्ब्यापसरति 


` इत्यर्थः | | 

| | = श्रद्वु विद्रुमेषु सहसा /ऊर्मिवेगात्‌ पर्यस्तम्‌, BAe 

(3 ATTA एतत्‌ शंखयूथम्‌ कर्थंचित्‌ क्लेशात्‌ अपक्रामति | | 
हिन्दी mraqiz ua तुम्हारे smt 

E. Een के वेग से फेंका ger शंखो का समूह मूँगों के रंकु | 

§ ७४% फस श्र के का बड़ी कथित $ से किसी 

E ने के कारण बड़ी कष्ठिनाई से किसी तरह पीछे 


त्र zanm, sists, भत 7 श्रधरबत्‌ rajy विद्वगेषु प्र्षिप्यमाणः 

p ^s ; em 3 निर्गच्छ 

MAS रमणीयम्‌ खल्वेतदूरशयम | NE oon 

0 व्याख्या-तव = सीताः; 

जन ति भमरसि = र खंत f 
REN, रक्तवणपु इति यावत्‌ लाल 
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| 

रंग वाले | अधर-/ स्पद्ध_न-शिनि | विद्रमेषु प्रवालंषु | सहसा = हठात्‌ = | 

७ यकायक । ऊमिवेगात्‌ - ऊर्मीण वेगात्‌ = तरंगजवात्‌ = | 
लहरों के बेग से । पथस 9I H- 8f | 
vier ॥/ श्रसु aay दि Fitte 
मुखानि यस्य 
।दनम्‌= àz के med sige | 
में फसे हुए मुखवाल खिानाम्‌ यूथमू--शंखयूथम्‌ = 
कम्बुसमुदायः | wl तरह । यह शब्द एक ग्रव्यय है | 

| "IK रपि के al में प्रयुक्त होता है । क्लेशा त्‌ + कच्छात्‌ = कठिनाई से। यहाँ | 
EC क्रैश प्राप्य ऐसा प्रयोग होना चाहिए था । प्राप्य के लोप हो जाने के | 
ˆ आरण ere कपेरयविकरणे च' इस वातिक से क्लेश शब्द से पञ्चमी | 
| विभक्ति हो गई है। इस वार्तिक का अर्थ यह हे कि ल्यवन्त या क्त्वान्त) ' 
क्रिया के प्रयोग न होने पर उस क्रिया के क या अधिक रण्‌ में पञ्चमी विभक्ति || 
होती है | अपक्रामति == aah पीछे हरता है | अप+ क्रम्‌ लट pw» | 


9 (४५ >) 


। C= ऊष्वाकुरप्रतमुखः 


| ee 
| टिपणी--अधरस्पर्डिपु वि द्रमेघु--उपमेय से उपमान सवदा उत्कृष्ट होत? | 
| है। प्राय ऐसा कहा ही जाता है कि ओष्ठ विद्रमो से मिलते जुलते हे । | 
| Ae "IRSE से मिलते-जुलते हैं--ऐसा कह कर रामचन्द्र जी अप्रत्यक्ष रूप | 
| m P क ण्डो की ही प्रशंसा कर रहे हैं। रामचन्द्र जी का यह आशय | 
BM स संयुक्त लाल मृगे शुभ्र दन्तपंक्ति से संयुक्त सीता जी के | 
"a M त कुछ मिलते-जुलते हँ. । ऊर्थ्वाकुरपोतमुखमू--जल के भीतर | 
पेक दिए जाने मुखां स॑ ही घूमता रहता है | लहरों द्वारा यकायक विद्रमों में | 
पर उनके मुल Agd के पअ्रंकुरों में फेस जाते हैं | इसलिए | 
| एकदम उनसे बाहर नहीं निकल सकते l | 
| 


ü z | 
3 एतेन शंखयूथेन कथंचित्‌ क्लेशात्‌ अपक्रम्यते । कर्तृवाच्य से. 
च्य में परिवर्तन किया गया है | 
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(| ९१४.समुद्र से जल पीते हुए Ga को देखकर समद्र-मन्थन कासा 
` 'दिखलाई पड़ता है-- eu 


i 
i 
ni 


a 


| 


पीतवान्‌ तेन ; 

भ्रमता अनेन «ri समुद्रो | 

5 व भूयिष्ठम्‌ ग्रन्यन्तमाभाति | | 

अन्वयः-पयांसि पातुम्‌ प्रवृत्तमात्रेण व्ंवेगात्‌ भ्रमता घनेन श्रयम्‌ | 

| | समुद्रः भूयः गिरिणा प्रमध्यमान इव भूयिष्ठम्‌ भाति | É 
ENS 


E AG aa पीने में प्रदत्त होते ही ( समुद्र के ) भँवर के वेग Y 

Ti हुए मेघ के कारण यह समुद्र फिर से मन्दराचल द्वारा मये जाते हुए 
समान अत्यन्त शोभायमान हो रहा है । | 
| ज्याच्या सीतां प्रति कथयति-_हे वेदेदवि ! अवलोकय | 
CRM 5 ee | एक मेघ: जलपानाय wa आगच्छत्‌, Wd | 
' प्रतीयते s ANS अमण स्वयमेव आम्यति | मेघस्य श्रमणेन एतत्‌ | 
ते. समुद्र: पुनरपि मन्द्राचलेन मथ्यमानः विराजते | | 

व्याख्या—पयाँसि = 
+H =r | पाठम्‌ Arata = पीने के लिए! | 
| qm A एव प्रवृत्तमात्रः dq प्रवृत्तमात्रेण = 
= ul कर पीत AM 
: R i रिते ही। न तु पीतवतेति यावतून्न कि पी 
कल NOR इस aU तत्पुरुष समास | प्रायः 
t Recs के ही S आता है | 'आवतवेगात:--य्रावतेस्य 
merde चेत अम्भसां भ्रमस्य FTAA 
"HA हुए, कर शत जात RU Kid अमर: | भ्रमता = चलवा= 
वि ü frre Aq, तंन भ्रमता anr EY i 
स थे तृतीया हुई ह| अयम्‌ समु ता | घनेन = मेघेन | यहाँ ea 
लेन । प्रमथ्यमान: ey Fi भूयः = पुनरपि । गिरिणा = 
पा हुआ । प्र+-,/मन्थ्‌ aa 
ae et 


sy ay 


| 
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शानच्‌ प्रत्यय, प्रमथ्यमान । भूयिष्ठम्‌ = ग्रत्यन्तम्‌ । अतिशयेन बहु इति 
a भूयिष्ठम्‌ Ag+ इष्ठ = भूविष्ठ | बहु शब्द से अतिशायने aahisdy इस 
सत्र से इष्ठन्‌, प्रत्यय, “बहोलोपो भू च बहोः इस सूत्र से बहु को भू आदेश 
और eset AEP इस सूत्र के द्वारा इष्ठ की इ का लोप और थि (विट) 
झा ग्रागम | इस प्रकार भूयिष्ठ शब्द बना है। भूयिष्ठम्‌ ग्रव्यय है । 
आमाति = प्रतीयते । | आ--भा--ति,/भा धातु अदादि से ae लकार 
प्रथम पुरुप एकवचन | 
टिपणी--प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यं द्वारा मिल कर समद्र मथा 
गया था | मन्द्राचल पर्व॑त ने मन्थन-दरड का और वासुकि ud ने मन्थनरञ्जु 
' का कार्य किया था | इसी कथा का इस श्लोक में उल्लेख पाया जाता है | 


वाच्यपरिवर्तनसू--पयांसि पातं प्रवृत्तमात्रेण ग्रावतवेगात्‌ भ्रमता घनेन 
( हेतुना ) अनेन समुद्रेण गिरिणा प्रमथ्यमानेन इव भूयिष्ठम्‌ ग्राभायते | 
WaT से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है | 
|. ९५ नील समुद्र की पतली और नीली तटभूमि दूर से लोहचक्र के किनारे 
| "र लगी हुई जंग के समान दीखती है-- 


। दूरादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला | 

| आभाति वेला लवणाम्बुराशेर्थारानिबद्धेव कलंकरेखा ॥ १४ ॥ 

। ऐजा०--दूरादिति । ञ्रयश्चक्रनिभस्य लोहचक्रसदृशस्य लवणाम्बुराशे 
| SUR तन्वी ग्रल्पत्वेन अवभासमाना तमालतालीवनराजिमिः नीला वेला तीरभूमि 
i 

| 

i 


धार 
P निब्रद्धा चक्राश्रिता कलङ्करेखा मालिन्यरेखेव आभाति | “मालिन्यरेखान्दु 
| FIENT: ? उति दरडी | 


जिनील (प रचकनिभस्य लवणाख्राशे: दूरात्‌ तन्वी तमालतालीवन- 
शा वेला धारानिबद्धा कलंकरेखा इव ्राभाति | 


* अनुवाद--लोहे के चक्र के समान प्रतीत होने वाले इस लवण 
मह तटभूमि, जो कि दूरी के कारण पतली we तमाल तथा वाल 
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व्य Ruan We | 
के वन की पंक्तियों के द्वारा नीली दिखाई पड़ती है, ऐसी लगती है परे 
लौह चक्र के किनारे पर लगी हुई जंग की रेखा हो | | 


E 
akyat समागताः | पश्य | ग्रा 
प्र - 3 x Ts | 
Tad, wea तटभूमिश्च तमाह, 


पंस्क्ृतभावार्थ--आये ! धुना वयं 
WIV: एकम्‌ विशालं लोहचक्रमिव 
तालीवनर्पक्तिभिः श्यामला दूरत्वात्‌ m 


UT च हश्यते | श्रत एब इन्‌ तट! 

° लोड श्रित Se A E 

aP: लोहूचक्राश्रिता मालिन्यरेखा इव प्रतीयते । उलोच्चा व a 
उत्कृष्टा वतते | 


व्याख्या. चक्र | 
ES /“अयश्चक्रनिभस्य --अयस: चक्रम्‌ = श्रयश्चक्रम्‌ | AIRE 
 _इव इति श्रयश्चक्रनिभः तस्य अयश्चक्रनि ` 
oM ————— - < क्रानभस्य = लीहनचक्रसहृशस्य = 
| पहिए के समान) लाहान परचक्रनिभस्य = लोहचक्रसटशस्य = लोहे 5 
इति श्र Sal शस्त्रकं तीक्षणं पिण्डं कालायसायसी A 
क़ 2i ; £ > त्वमी H a 
Te | स्युरुत्तरपदे त्वमी निभसंक्ाशनीकाशप्रतिकाशोपमादर| 


इति ZW को $ 78 oi c a> 3 
UE जबणाम्बुराशे:--छुनाति इति लवण; (quud 


A 


ल्युट्‌ m 5 5 Ne 
M | लवणानि च तानि अम्बूनि लवणाम्यूनि तेषाम्‌ राशि 
ज्ञा प्य लवणाम्बुराशेः = क्ारसागरस्य = खारी समुद्र T 


राणां के अनुसार स As à 
: SR सात प्रकार के समुद्र हैं--१ लवण, २ ogg ३ इ 


| ४ सर्पिस्‌ , um J È 32 
कारण UA oa, ६ AIT, ७ जल | FUT = दूरत्वाद्‌ हेतोः >> दर होने k 
y पञ्चमी | qedp— s = PE p जी fant 
ET कशा, wera अवभासमाना = पतली दिख 

पड़ती हुई | तनु शब्द हद १ ACA ्रवभासमाना de 


ert होता है । तन्वी बोतोगुणवचनात? इस सूत्र से विकल्प I 
; Sa ह या आये जाते हैं। = 

> Ez ल्य d ‘i, 
aa aa राजय; Tera --तमालताल्य:, तासां बनानि area 


राजिनीला र॒तमालतालीबनर राजय” ताभिः नीला = arenae 
d Hama तमाल और ताली के वना * 


यों द्वारा श्याम चाह 
निबद्धा--नि -- ती । बेला = तीरभूमिः == समुद्र का तट प्रदेश! 
ता इसा (यिद ( लला) 

मा = चक्र के किनारे प्र ह) । धारायां निबद्धा = धारानिवडी£ 


SH हई | कलंकरेखा--कलंकस्य p 
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| कलंकरेखा = मालिन्यरेखा | 'मालिन्यरेखां तु कलंकमाहुः” इति दशडी | तमालताली- 
E स समास को तमालतालीवनराजिवत्‌ नीला इस तरह विश्लेषण 

करके कलंकरेखा के साथ भी लगाया जा सकता है। आभाति = प्रतीयते == 
, दिखलाई पड़ती है | 


टिपणी--च्षितिज में दूर तक विस्तृत नील समुद्र लोहे के चक्र के समान 
दिखलाई पड़ता है श्रौर दूर से देखने पर विशाल ताल और तमाल वृक्षों की 
शाम पंक्तियों से घिरा हुआ समुद्रतट एक क्षीण रेखा सा दिखला = पड़ता है । 
TER नील समुद्र के किनारे भी लोहचक्र के ऊपर लगी : 
मालूम पडते हैं | रामचन्द्र जी पुष्पक विमान से यात्र 
y की श्रोर ही सीता जी का ध्यान MBS कर रहे हैं | 
amia क्रिया “प्रतीयते? होने 


है बताती है लेकिन अन्त म॑ उत्पेक्षा में ही इस उपम 
इस पद्म में मधुर प तिक सौन्दर्य 
2 इर पदावली द्वारा प्राकृति ay 
पाघ्यपरिवर्तन 


पैलीवनराजिनी 
भवाथ से भाव 


स्‌ -श्रयश्चक्रनिभस्य लवः 
लया वेलया धारानिबद्धया 
वाच्य में परिवर्तन किया हे | 
१६ HRqE का 


UPR 3p दूरात्‌ तन्व्या तमाल 
FARGA इव आभायते। 


कापवन के के E 
तेक-पुष्पोँ के पराग से HER श्रृंगार कर 


tq; के 
) तक 
a ले ५ भावयत्याननमायताक्षि | 
: तीव विम्बाधरबद्धतृष्णम्‌ ॥ १६ 
| है श्रायताक्षि ! A : 
E वायु: कल प. बेला स्यात्‌ तीरनीरयो:3 
wafa os ATT सम्भावयति | a a 
—— * : कम Wer 
[ess erc । मण्डने नाभरर्‌ क्रिय 
ae हमानम्‌ | कमणि पष्ठी | कालह[ = bie 
येदित्यर्थ; | को S 


-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
Hl Y 


i. 

Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(nav -) 
अन्वयः--हे ग्रायताज्षि ! वेलानिल: केतकरेर॒मिः ते as सं 
ud d TE AAMT : वेलानिल: केतकरेणुमिः ते श्ाननं संभावगी 
Mega मां मण्डनकालहानेः HARA वेत्ति इव | 
हिन्दी अनुवाद--विशाल asi 

केतकपुष्यों के पराग से तुम्हारे मुख को 


| 
| 
| 
3 
वाली हे सीते! समुद्र-तट का फ़ 
, सजा रहा है। ऐसा लगता है कि विन 
फल के समान लाल वर्ण बाले तुम्हारे sat के प्रति ag होने के बा 
( उम्हारे ) &ंगार में होने बाले विलम्ब को सहने में मुझे असमर्थ सा जागर 
। पवन यह कार्य कर रहा है | 


a संसक्ृतभावार्थ--अयि विशाललोचने सीते! श्रयं तीरपवनः कर 
i uà: आननं भूषयति। अवश्यर h गुप 
| भि: तव ननं भूपयति | अवश्यमेव अयम्‌ एतत्‌ जानाति यदहम्‌ तव बिम 
O EIA अधरस्य रसं पातुमतीव उत्सुक: , अतः शंगारक्रियया यः Prensa 
नान्यः, तस्य सहने न समर्थ: अस्मि | अत एवायं स्वयं तवाननं प्रसाधय ।| 
quiz dp आयताज्षि--आयते श्रक्षिणी यस्याः सा रायता 
5 3 7i | 
cu E आयताक्षि- है विशाललोचने = ्रयि विशाल नेत्रों वाती| 
g " e Y 
E cai ञ-पच्‌+-डीष्‌ = ग्रायताची | “बहुव्रीही सक्थ्यक्ष्णोः am 
Sa च्‌ ( श्र ) प्रत्यय; तदनन्तर chaa मे? “पिद्गौरादि 
al dt ( ६) प्रत्यय | सम्बोधन में ger हो गया है । 
के ' ग नलः = वेलानिलः = तीरपवनः “वेला सात्‌ तीरनीरयोः? इति विशी 
तकरेरुभिः = केतवस्य रेणवः १ ON 
= केतकपुप्परीः = केतकी के ए केतकानां वा = केतकरेरणवः, तैः केतक 
= भूपरयति = सजात LOS फलो के पराग से | ते आननम्‌ सम्भा 
बिम्बाधरबद्ध Te | WEAH णिच -Fatz gagat एकवचन 
वम्बाधरबद्धतृप्णम्‌--बिम्या: Sm CU A i 
सदृशाः a= बिम्बराधर: तसिन मिम्‌ ( बिम्बी+-श्रणू ) 
: Wü तस्मिन बद्धा qam थेन तं बिम्बाधर aqu 
| ME M के समान लाल. auf के अपर में quil f 
शि वणु के aq aml 
Zu | यहाँ पर शाकपाथिव समास & one gl 7 2 र्‌ झं तृष्णा 
> hn m H a 2 fü s z प्र 
इस सूत्र द्वारा समास होने पर्‌ निम्ब शब्द = मेः साधा 
*ब उपमान है urn 
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| ( वैयाकरण्‌ ) बिम्बाधर समास को मध्यमपदलोपि समास समझते है | माम्‌ = 
i ARN । मण्डनकालहानेः = कालस्य हानिः = कालहानिः | मण्डनेन 
| कालहानिः मएडनकालहानिः ; तस्याः मण्डनकालहानेः = श्ंगारजन्यविलम्बरस्य 
= गार क्रिया द्वारा होने वाले ATIRI अन्षमम्‌-न चमः = ग्रच्षम: 
WS = असमथंमू | वेत्ति इब--जानाति इव ।,/विद्‌+-लड्‌ प्रथम- 
पुरुष एकवचन | वेलानिल कर्ता है | 2 


रटिपणी--केतक--सुगन्थित पत्तियों से युक्त तथा इसी नाम के पुष्पों का 
एक पीदा | प्रायः यह दलदल में पाया जाता है | सर्प इसकी तोत्र qu से 
Tm होकर इसके आस पास घूमते हुए पाये जाते हैं | 
ORIG d वायु के स्वाभाविक कार्य में कति ने बड़ी 
i पुत कॉ है | रामचन्द्र जी सीता जी का AIM करने के 
| कि वे सीता द्वारा प्रसाधन कार्य में होने s 
| 


सुन्दर Sahar 
" इतने उत्सुक थे 
Sd वाले विलम्ब को नहीं ते 
Tm ut E al सह सकते थे 
| : 4 ay कर मानां पत्रन स्वयं सीता के प्रसाधन कार्य में सहयोग : 
We तीर-पवन को यह ब मालूम होती. तो 
dm दे जात न मालूम होती, [तो वह ऐसा करता 


TR T= आयतात्ति ! तरेन 
E oc sanni ! वेलानिलेन केतकरेगुमिः ते ्राननम 
E. TMK: अहम p 
भा zm SIU: अहम्‌ मण्डनकालहानेः अक्षम: 
कमेबाच्य में परिवर्तन किया गया है । । १६ || Nb 


to? सीते 

a Eo लो, हम क्षण भर में ही तट पर गए 

ds हेन न शाक्तिपरयस्तमुक्तापटलं पयोधेः । 
भानवेगात्‌ कूलं फलावजिंतपूगमालम्‌ || १७॥ 


०---एत fa = F से 
N an g Ti सैकतेषु भिन्नाभिः स्फुटितामि: शुक्तिभिः 
E मुक्तानां पटलानि यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ | फलेराव्जिता: 
मन्‌ तत्‌ पयोधेः कूलं विमानवेगात्‌ मुहूर्तेन प्राप्ताः l 


NR कूल पर्यस्तमुक्ताप 
2 T Berry, SES man: | i 
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हिन्दी अनुवाद--हे सीते | देखो, 

कारण मुहूर्त भर में ही समुद्र 

हुईं सीपियो से मोतियों 

सुपारी के पेड़ नीचे E 


त हम लोग विमान के शीघ्र चलो. 
के तट पर श्रा पहुँचे हैं, जहाँ कि amie 
का समूह बिखरा पड़ा है AK जहाँ फलो के मार. 
के हुए हैं । 
| संस्कत भावार्थ--हे सीते ! पश्य, वयम्‌ पुष्पकविमानवेगात्‌ Sn 
| SN संप्राता: । ARI कीदृशं रमणीयमेतत्‌ समुद्रतटम्‌ | aa gem 
a शुक्तयः दृश्यन्ते, ताभ्यश्च zidali राशि Bhat Feat 

2 ARARA फल्लमारेण भूमिसंलय़ा इव वर्तन्ते । विभूतिः विनयश्वोभार्का 
थत्र एकस्मिन्‌ स्थाने सम्मिलि | 


तौ स्त: | १७ I 

Em E S वयमू--संस्कृत का यह एक मुहाविरा है | इसका र ) 
| d १ हेम लोग? जैसा हिन्दी में कर सकते & I सैकतभिन्नशुक्तिपरयैस i 
oo. देशः सेकतम्‌ | 'सिकताशर्कराम्याम्‌ च? इ id 

m AMA | सैकते भिन्नाः शुक्तयः = सैकतभिन्नशुक्तयः, UU 

नि कि पटलानि यस्मिन्‌ तत्‌ reae | 
अमरः | cad क समूह से युक्त | “मुक्तास्फोटः fep शुक्ति/ | 
a = ल 7१ ETI werd A गा 
SEE CAE AE पह | 
TA प्रयोधे: = समुद्रस्य | m X E a marah 
PU इति मरः । विसानबेगात्‌ mat ae ge E 
UL m विभानरयात्‌ | हतौपञ्चमी | BE A 
मुहूर्त, qur जैसे शब्द यथपि संशाएँ i Ms s! इति शब्दा 
जेसा इनका प्रयोग होता है। जाः B र भी तत्तत्‌ विभक्ति के साथ श्री 


| Ch त्यय = प्रासाः gs ॥ १७ " in cn 
वाच्यपरिवर्तनम्‌--एतै: अस्माभिः 


" 


^ 
धकतमिन्नणुक्तिपर्यस्तमुक्तापटल | 
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फलावर्नितपूरमालम्‌ पयोधेः कूलम्‌ विमानवेगात्‌ मुहूर्तेन प्राप्तम्‌ । कतृवाच्य से 
कमवाच्य में परिबर्तन किया गया है || १७ di 


— J 


१८-पृथ्वी समुद्र से बाहर निकलती हुई सी प्रतीत 


—— Á—— v—— 
( 
: 


ती है-- 
| कुरुष्व तावत्‌ करभोरु पश्चान्मार्गे सरगप्रेक्षिणि दृष्टिपातम्‌ | 
। एषा बिदूरीमवतः समुद्रात्‌ सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८ ॥ 
| सञ्गी०--कुरुष्वेति । “मणित्रन्धादाकनिष्ठं करस्य करमो बहिः? इत्यमरः | 
| करम इवोरू यस्याः सा करभोरूः, “ऊरूत्तरपदादौपम्ये? इत्यूङत्ययः | तस्याः 
संबुद्धौ हे करभोरु ! मृग इव faa इति विग्रहः । हे मुगप्रेकषिणि ! 
| तावतप्चाम्मागे लद्धिताध्वनि दृष्टिपातं कुरूव | एषा सकानना भूमिर्विदूरीमवतः 
| saasa निष्क्रामतीव | विदूरशन्दा द्विशष्यनिन्नाच्न्विः | 
"PLE करभोरु ! हेझगप्रेज्षिणि ! तात्रत्‌ पश्चात्‌ मार्गे हष्टिपातम्‌ 
$8 | एषा सकानना भूमिः विदूरीभवतः समद्रात्‌ निष्पतति इव । 
| ^ fed अनुवाद--मृग के समान नेत्रो वाली तथा सुन्दर जंघाओं वाली हे 
| ते! aq दुम तनिक पीछे के मार्ग को तो देखो । वनों से युक्त वह भूमि 
RT [) ay a> वाले züa ^ c 
E घण म॑ ) दूर होने वाले समुद्र से बाहर निकलती सी प्रतीत होती है । 
Bm सीतां कथयति--मृगलोचने हे सीते ! तावत्‌ 
Nr ES Ts मागः आपि किचिद्‌ दश्यताम्‌। क्षणे चणे विदूरीभवति अयं 
५१ प नादिसमेत्ता भूमिश्च ससुद्रादूबहिनिगेता za दश्यते | 
आख्या--करभोरु 
Wil F 


भरि-करभ इव ऊरू यस्याः सा करभोरू, तत्संबुद्धौ हे 
| सला ES के समान smit वाली | करभोरु शब्द से 

TM ON = SS इस सूज्ञ से GS प्रत्यय । इस सूत्र का 
ae EUN पूवपद ओर ऊरु उत्तरपद वाले समस्त पद से 
i i त्यय होता है | करम ऊरु का उपमान प्रस्तुत करता है | 
E न्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः? इस अमरकोष का 


; | ^ शब्द का 'मणिबन्ध अर्थात्‌ कलाई से लेकर कनिष्ठा अंगुली 
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तक का चढ़ाव-उतार वाला बाहर का भाग? ग्रथ किया है | कुछ रान 
$ करभ से ¢ थी की पड चे ऊपरी m E Sa | 
EC शब्द से 'हाथी की सूड़ कं ऊपरी गोल भाग? का ae लेते हैं। "fnm 
E दिनार: पद याया जाता है। इस परकार 5७०६ ४ 
E ae as ; पद पाया जाता हे p इस प्रकार करमोर के दो ब्रं 
4 ) केलाई से कनिष्ठा अंगुली तक के चढ़ाव-उतार बाले am}, 
समान सुन्दर जंघ्राओों वाली | | 


(२) हाथी की सँड़ के समान सुन्दर sani! 
e < * 
वाली | दूसरा अर्थ कु 


Y 


८ 


R छ अधिक सुन्दर है । खगप्रेक्षिणि--ग्रग इव ie ह| 
गा it त्संबोधने Ser c i 
Wake | तत्संत्रोधने àa = मृगवद्दर्शनशीले--ग्रागे «el हृ 
पीछे देखने का मृग का स्वभाव 


iar E R i 
aminy 5 स्यन्दने दत्तदफ्टि--शकन्तला He ८ । मग+प्र+| 
aa Huata | fec y S 


प्रत्यय | इस सूत्र का अ gemit णिनिस्ताच्छील्ये' इस un से शिनि (इ 
ते का AA यह हे--जब किसी स्वभाव के व्यक्त करने का प्रमी 
हो, तो घालु से शिनि FAT होता है, बशर्त कि साथ में लगा हुआ सुब 
Ee नहो। यथा उष्णभोजिन = उष्ण भोजन करने के स्वभाव वाला 
ह में विभिन्न zii E होने बाला एक AAA à 
m p : | E किसी और कार्य के करने से पूर्व? gd A श में qu 
CE Eme vaa: =ñ । ञ्च परस्मिन्‌ देशे = ला 
ET E Ir m दिग्देशकालेप्वस्तातिः? € e. 
D २ अपर शब्द को पश्च as M sS UTD : Re 
eead: qui दृष्टिपातम्‌ = al जाता & | दृष्टिपांतमू- Mn 
पातः | सकानना--कानभे 


बताया जाता है gaar sud. 


| 


मा m (pede 


रीमवन, mum fasten १4६ ूरीमवन्‌,, विशेषेण दूरी 
निष्क्रामति इव || १८ T दरगच्छुत; = दूर होते हुए | निष्पत i 


ह टिन avus wo c 
हि AERAN VS साथ समुद्र-व हि | 
e E ferira At करभोद E c: भी समाप्त हो जार है | 


W! mag पश्चात्‌ qii 
Public Domain. UP State 
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| Cou) 

| दृष्टिपातम्‌ (त्ववा ) क्रियताम्‌ । सकाननया अनया भूम्या वितूरीमवतः 
मद्रात्‌ निष्पत्यते इव । कर्वृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया 

¦ गया है ॥ १८॥ 


१६--हे सीते ! देखो, यह विमान मेरे मन के अनुसार चल रहा है-- 
क्वनित्पथा सञ्चरते सुराणां क्वचिद्‌ घनानां पततां क्वचिच्च । 


यथाविधो मे मनसो ऽभिलाषः प्रबत्तेते पश्य तथा विमानम्‌ n १६ ॥ 


। सञ्षी०--ववबिदिति | हे देवि ! विमानं पुष्पकं मे मनसोऽभिलाषो 
p यथाविधस्तथा प्रवर्तते | पश्य, क्तचित्दुराणां पथा संचरते | क्वचिद्‌ घनानां, 
Y aaa way पथा € 


/ तेरा्मनेपदम्‌ | 
} 


i 


संचरते | “समस्तृतीया युक्तात्‌? इति संपूर्वाच्चर- 


अन्वयः--विमानम्‌ से मनसः यथाविधः अभिलाषः, तथा प्रवत्तते, 
पश्य । क्वचित्‌ सुराणाम्‌ पथा सञ्चरते, क्वचित्‌ घनानाम्‌ ( पथा Sud ), 
क्वचित्‌ च पतताम्‌ ( पथा सञ्चरते ) | 

हिन्दी अनुवाद--हे प्रिये ! देखो, जैसी-जैसी मेरे मन की अभिलाषा 
होती है, वैसे पैसे यहद विमान चलता है | कभी-कभी यह देवताओं फे साये पर 
चलता है, कभी कभी मेघों के मार्ग पर और कमी-कमी पक्षियों के मार्ग पर 
चलता है ।। १६ || 

संस्कृतभावार्थ--ञ्रयि देवि! पश्य, इदं खलु मे पुष्पकविमानम्‌ मम NAG 
अरत्तर्मावान जानाति, ग्रत एव यन्मागेंण गन्तुम्‌ me बाब्छामि, qu WEN, 
काते । क्वचित्‌ देवानाम्‌, मार्गेण गच्छुति, क्वचित any a, 

चिच्च पक्षिणां पथा a गच्छति | अहो दिव्यशक्तिमानयं भे स्थः ॥ १६ ॥ 
= व्याख्या--विमानम्‌ = पुष्पकविमानम्‌। मे = मम । मनसः = चित्तस्य | 
न प्रकारेण यथा ( यत्‌-{- थाल्‌), यथा याइशी षिध! प्रकारो 
SS यथाविधः = यादृशः । अभिलाषः = इच्छा । अभिलष्ये इते 
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४० | 

| 

zl x | 

मिलाप: l अभि--,/लप्‌ +-घञ्‌ = श्रमिलाषः ९ | 

पश्य = अवलोकय = देखो ।,/दृश zs ` । प्रवत्तते= चलति | 

Bow TXN-Felz लकार मध्यमपुरुष | 

Tne पथा che २. परत पे 

संचरते = गच मे पथा = मार्गण | पथिन्‌ शब्द का तृतीया का एकच if 
= च्छु नि । ६ 3 fla C à व 

चर Taki | पमस्तृतायायुक्तात्‌? इस सूत्र द्वारा,/चर धातु से med. 

qq हो गया @ | इस सूत्र का अर्थ है sh - 


i यह हे कि ax धातु यदि सम्‌ daa 
आर किसी ततीयान्त शब्द से संबद्ध हो, तो यह बाद wm 
ग तृतीयान्त शब्द से dag हो, तो यह धातु आत्मनेपद ग्रहण कसी. 


a मेघानाम्‌ | पतताम्‌ = पक्षिणाम्‌ पक्षियों फे | पतला 
SST” RA HAU | पतन्ति गच्छुन्ति इति पतन्तः, तेषाम पतताम्‌ / qq | 
शत्‌ = पतत्‌ | y 2 | 
s | 
Eom हती प्रदेशों की इस प्रकार कल्पना की गई है- | 
Es Um देवता विचरण करते हैं, उसके नीचे वाले भाग में वायु | 
E a के ee साग मं मेघ seu हैं और सबसे नीचे के माग में \ 
M | रामचन्द्र जी का पुष्पक विमान वायु वाले प्रदेश के | 
तीना भागों में FAT हुआ बतलाया गया है | | 


वाच्यपरिवर्तेनम्‌ विमानेन मे 
त म NU विमानेन मे मनसः यथाविधेन अमिलाषेण ( भूयते )| 
घनानाम्‌ पथा ( सञ्च E क्वचित्‌ सुराणाम्‌ पथा uz, ARA 
s AA ), क्वचित्‌ च पतताम्‌ ( पथा साद्चर्यते ) | I 


से भाववाच्य में परि 
भा में परिवर्तन किया गया है || १६ || 


२०--है सीते | आक 
is तुम्हारी थकान को दूर कर रही है— 


हिना गन्धित्रिमार्गग 
वाः बनोत्यान 
'ए्वायुदिनयौबनोत्यान्‌ आचामति स्वेदलवान्‌ मुखे ते ॥२०॥ 


 संश्षी०-श्रसातिति 

च्यतीति निभाग ner हि eR वतम । त्रिमिमर्गिरग | 
I fm wd शौतोड्यावाकाशबायु दि RU तस्याः dist 
| स्वेदलवानाचमति हृरति | अनेन Sed a Temi qi 
2 il 


T बीचि-विमद-शीत: । 
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। अन्चयः--महेन्द्रद्विपदानगन्धिः निमार्गगावीचिविमर्दशीतःञअ्सौ श्राकाश- 

वायुः दिनयौत्रनोत्थान्‌ स्वेदलवान्‌ ते मुखे आचामति | 

| हिन्दी अनुवाद--हे सीते ! देवराज इन्द्र के ( ऐरावत नामक ) हाथी के 

| मद से सुगन्धित एवं त्रिमार्गगामिनी आकाश गंगा की लहरों के संपर्क से 

| शीतल यह ग्राकाशवायु मध्याह्न की उष्णता के कारण उत्पन्न तुम्हारे मुख 
पर के स्वेदकणों को सुखा रहा है | 


संस्क्तभावा्थ--है सीते ! at ag ्ाक्राशसमीरः, यः ऐराबत- 
। मदसुवासितः श्राकाशगं गातरङ्गसंसर्गशीतलश्च af, मध्याह्न काले तव 
| मुखं य स्वेदकणा: सञ्जाताः, तान्‌ दूरीकरोति | रामस्वायमभिप्रायः aq साम्प्रतं 


i 
| : भास्या-महेन्द्रद्विपदानगन्धिः-महान्‌ चावौ इन्द्रः महेन्द्रः, तस्य 
| i महँद्ध द्विप :, तस्य दानम्‌ = महेनद्रद्विरदानम्‌ तस्य गन्धः ग्रस्य aa 


! दृति 


aa Ferree ऐरावतम द जल-नुतरासितः = ऐरावत हाथी के 
3 giaa | दिप: = द्वाभ्यां शुण्डातुण्डाभ्यां पिरति इति द्विपः 
| KET प्रत्यय ) । यहाँ पर पूरे पद्‌ में बहुत्रीहि समास है और गन्ध 
& “यान म॑ गन्थस्येदृत्यूति सु सुरभिभ्यः' इस सूत्र से गन्धि हो जाता है। 
| | लिही; -A मागें: गच्छति इति Amim 

+ / गम्‌ +-ड +-टात्‌ ) = तोन anit से चलने वाली = गंगा] यस्याः 


LE Ed. Qu Pa neos 
शीत मदन शीतः = जिमागंगावी चिविमिद शीत: = आकाशगं गातरज्ञ- 
<a गंगा की लहरों के संपर्क से शीतल। असौ । 


भाकाशवायु:-__ग्रा 


: काशस्य वायुः = आकाशवायुः = गगनसमीर: । दिन- 


Ev यौवनम्‌ = दिनयौवनम्‌ = दिन की परिपक्वता अर्थात्‌ 
प M UN इति दिनयोवनोत्थाः तान्‌ दिनयीवनोत्थान्‌ = 

TEN ARTAR ARA लवा: स्वेदलवाः, तान्‌ स्तेदलत्रान्‌ = 
SRB बा>पसीने की बूँदों को। आचामति = पित्रति, 
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E || 
हरति, शोषयति वा | रान चम्‌+-लट्‌ प्रथमपुरुष एक वचन | 


T > y zu ^" नी न j k 
! पू्॑क/चम्‌ अदने धातु ( भ््रादि गणी ) लट्‌ , लोट्‌, we ग्रौर विधि ति, 
में ‘feg क्लमु चां शिति’ इस सूत्र और ane चभ इति वक्तव्यम! " 
' वातिक द्वारा //चाम्‌ में बदल जाती है || २० || T 
| | टिप्पणी--त्रिमागंगा--गंगा को त्रिमार्गगा आथवा त्रिपथगा कहते | 
i क्योंकि हिन्दुओं के पौराणिक विचारों के अनुसार गंगा स्वर्ग, परथिवी a 
। पाताल इन तीन स्थानों में बहती है | कहा भी गया है-- | 


क्षिती तारयते मर्त्यान्‌ नागांस्तारयते ऽप्यधः | | 
दिवि तारयते देवान्‌ तेन faqat स्मृता ॥ | 
आकाशवायुः-- संस्कृत काव्यों में जव कभी वायु का वर्णन किया बात 
है, तो वायु के तीन गुर्णो--सुगन्ध, शीतलता और मन्दता का वर्णन MY 
| यह एक कविपरम्परा हे | यहाँ पर भी द्रिपदानगन्धिः से gm a 
और वीचिविमर्दशीत: से शीतलता का उल्लेख किया गया है. तथा ew i 
से मन्दता का भी श्रनुमान किया जा सकता है || २० II 
ç A : i 
वाच्यपरिवर्तनम्‌ म हेन्द्रद्विपदानगन्धिना त्रिमार्गगावी चिविम aa if 
अउना श्राकाशवायुना ते मुखे स्वेदलवा: MaA | कर्तृवाच्य से कमव 
में परिवर्तन किया गया है || २० ॥ | 
9 & सीते | a भी तुम्हारी सेवा करते से जान पड़ते है 
वातायनलम्बितेन स्पष्टरत्व तूह लिन 
न स्पृष्टरत्वया चिड gag fat 
आमुश्चतीचाभरणं द्वितीयम उस A E 
णे द्वितीयम्‌ उद्धिज्नविदुद्धलयो घनस्ते «tl! 
É E m | हे चणिड | कोपने | “चगडस्त्वत्यन्तवोपनः” J 
५ Eu ऱ्या दार्थिन्या त्वया कर्व्या वातायने TATE लग्ब्ितेतावशर 
कर्ण स्ट: उद्धिनवियुद्दलयो घनसतें द्वितीयाया लयमा द्चतीवार्प 
Ecran es ते द्वितीयमाभरणं वलयमामुञ्चतीवा 
Bo Ü leq] : - त्ब ` A £x p ad 
Eu sms fati त्वामुपचरति मेघ इति व्यज्यते | 
लयः घनः ते um CPU वातायनलम्बितेन करेण 
i ARRIR आमुञ्चति इव || २१ ॥ 
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3 चमका रहा है मानों तुम्हें एक दूसरा कंकण उपहार में दे रहा हो ॥ २१ di 


| संस्कृतभावाथ-रामः सीतां प्रति कथयति-- 
कुतूहलवशात्‌ साम्प्रतम्‌ विमानवातायनात्‌ यः 
(QUA: श्रयम्‌ घनः GAZT वलयम्‌ प्रकाशन 
| वलयम्‌ श्रपयति इति भे प्रतीयते । प्रकारान्तरेण २ 
यत enm विमानम्‌ मेघमार्गेरण }, यतः त्वद्धस्तः बहि- 
| fena: WA: परिद्तो हश्यते, अत एव च बहि विद्युत्स्फुस्णमफि 
ATT ॥ २१ ॥ 


कोपनशीले सीते | त्वया 
Sy 


करः ।निस्सारिंतः, तेन 


^ 


uj 


A 
2 
zi 
AA 
4. 
~ 


| व्याख्या--चरिडि--चरडते कुप्यति या असौ चशडी (Jaa --अच +- 


शीले = कर 


या = कुतूहलेबश । बातायन- 
Jig AJAH ) | ame 
वातायनलम्बितः तेन वातायनलभ्बिवेन = 

से लटकाए हुए । करेश--हस्तेन । स्पृष्टः = 
F sigalg: zu /भिदू-+- 
E ते इति fo ( fr Saat ) } 
AUNT । Shei वियुद्दलयं यस्य सः fka- 

7 "बिजली रूपी कंकण को चमका कर | 
र ES चपला अपि इति अमरः। uai "A 
ay इति cos ld E । आभरणम्‌ =' 
BU साति, मात nt 
एकवः त FAT वा zT- 88-4 
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5 टिपणी---चशिड---रामचन्द् जी ने उपहास में इस विशेषण का? 
Ta है | उनका तात्य इतना ही है कि सीता जी बड़े TAE समा 
र तनिक भी ग्राक्षेप को नहीं सह सकती हैं । सीता जी ने SR 
ग ग्रपना हाथ जि ही था, कि मेघरों में is 
ji E स अपना हाथ निकाला ही था, कि Gp में यक्तायक बिजली के 
"i पड़ी । सीता जी कुछ भयभीत सी हो उठती हैं और ng | 
"i हैँ | सीता जा g3 भयभीत सी हो उठती हैं रौर Hat के परति ब्रदर हो र 
उपः | रामचन्द्र जी उनके क्रोध को शान्त करने के लिए कहते हैं कि ष! 
E XR से et ककण दे रहा हे तथा उन्हें क्रोध नहीं करा चाहि 
कवि ने वैसे बड़ी सुन्दर उत्पेज्ञा प्रस्तुत की है | | 
ene ~ e ~ ^ TY i | 
प्रकार ie AR चरित्रवर्धन आदि टीकाकारों ने चण्डी शब्द की एक 
देख र से भी व्याख्या की है। उतका कहना है कि मेत्र को बिजली हे A 
: a सीता जा भ्रमवश रामचन्द्र जी को किसी अन्य के साथ समम सै 
E pm संथ स बड़ी क्रद्ध हो जाती हैं । इस क्रोध को दूर करे | 
Were जी का यह कथन है ferret दि 
ate विशेष श्‌ t El WE कथन ६-आमुञ्चतावाभरण्‌ faa 
कल्पना ही TE इसीलिए प्रयुक्त किया गया है | यह व्याख्या वस्तुत; AE 
वो Fa जा सकती है | वास्तव में “चणिइ? विशेषण प्रेममूवक है १ 
दी उन्हे ह ऋता है | मेत्र भी सीता जी की भावुक प्रकृति को | 
ORT कंकण भेंट कर रहा है | 
परिव त c eis : | fad 
amq उदनि है चरिड | कुतूहलिन्या erar बातायनलंबितत 7^ 
RAZ g त्न हे ते द्विती n d bs 
Sheer में पान D घनेन ते द्वितीयाभरणमिव engen | के 
TPA में परिवर्तन किया गया है।॥ २१॥ : 
ROE सीते | देखो स्थान है 
Di ! देणो थान है, ऋषियों के नि 
Er १ यह जनस्थान है, ऋषियों के निर्जन GU 


श्रमी जनस्थानमपो 
Weft मत्वा समारव्यनवं 
अध्यासते चीरभ्रतो यथास bn समारव्धनवोटजानि | 


सब्जी ०--अ्रमी इत्ति चरोज्मितान्याश्रममणडलाति ॥ न ! 
मत्वा शात्वा समारब्धा 2 चीरभतस्तापसा saena Anae 
* पणशाला: येषु तानि “पर्णशालोरजोऽ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
Y. 

qe | चिरोज्मितानि, राक्षसमया दित्यर्थः | श्राश्रममणडलान्याश्रमविभागान | 
gii स्वमनतिक्रम्याध्यासते डवितिष्ठन्ति | 

| ब्र्यः--श्रमी aaa: जनस्थानम्‌ ANAA, मत्वा समारूवनवोट- 
'बानि चिरोज्मितानि झाश्रममण्डलानि यथास्वम्‌ अध्यासते | २२ II 

| CARA ee e ES ` 
। हिन्दी अनुवाद--हे सीते | देखो, यह सामने जनस्थान है। अब इसको 
I ~ > a & ~ ~ x 

विप्तरहित समझ कर तपस्विगण यहाँ आ गये हे ओर चिरकाल से छोड़े हुए 
।श्रपने-ग्रपने ग्राश्रमो में पर्णशालाएँ बना कर रहने लगे हैं । 
$ 
{| 


्रस्माकम्‌ सम्मुखे जनस्थानम्‌ 
इदम्‌ स्थानम्‌ ` त्यक्त्वा HAR 


मुम्‌ प्रदेशम्‌ बिन्नरहितं ज्ञात्वा अञ्ज 


`~ 


हि ! पश्य, 
ys । पुरा राक्षसानाम्‌ भवात्‌ तः 
वन्तः | साम्प्रतं रा्साणाम्‌ नाशात्‌ A 


[inn सन्ति, सु Ag arabs च नवीनाः पर्णशालाः निर्माय शास्तपूर्वकभ्‌ 
बहु त्ताः | PI 
| [ चीरभृत:--चीराणि कपायवस्त्राणि बिश्नति इति 
Masna, कयायवखधारिणः | चीर+- ,/भ+ क्विप्‌ । जनानाम्‌ 
M शिरया g यत फोम: via fau ( वि eu ent 


तेत अपोदविश्नम्‌ es श्रपास्तवि्ञम = विषो मे 


{ zu | विद्वन 
)। ien far: यस्मात्‌ 
त | qap- IAI मन + 
SENI: = नवोटजाः । समारब्धा: नवोटजाः येषु तानि Ups 
nli त acta । बनाए गये हैं गए कुटीर Dep da 
Ee भे--उज्क-+ क्त = उडन । तिग्म 
छ परित्यक्तानि == ब्र 


Fal तल मत्वा | ममभारब्यनबं हज्ञा नि 


: i bien छू Cp 
Zt दिनों से छोड़ fau nA qp | 
^ Samo: E 4 $ ४, | कव 
BE D मेएढलानि = Vau weil es "pp HE ET pi | बा À 
OS T अपनी । we 
च श्िविष्ठन्ति निनाय कणी Mq आधि). ante | 


वहुवचन | आस धावु अदादि श d sites कट nce 
-0. In Public NUM b: दादि di n किल 0 " 
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आश्रममण्डलानि में अधिशीङ्स्थासां की? इस aq से कप संज्ञा शो 
द्वितीया विभक्ति हो गई है | C 


3 


टिप्पणी -जनस्थानम्‌-दणडक महावन का पूर्वी भाग जनस्थान कहता 
था । नासिक नगर ( जहाँ कि शूर्पणखा की नाक काटी गई थी ) इसी इ 
&I शुक्राचार्य *4 कन्था विरजा के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण ण 
दरड और उनका राज्य भस्मसात्‌ कर दिया गया था | फिर यह प्रदेश 
आहून वन बन गया | जहाँ पर ऋषि लोग अपने आश्रम बनाकर तपस्या क 
लग, वह स्थान जनस्थान कहलाने लगा | कालान्तर में रावण ने GU 
FAY इन दो राक्षस वीरों के देखरेख में यह प्रान्त रख दिया WH 
चनवास मं रामचन्द्र जी ने य 


i हाँ ही निवास किया और शूर्पणखा से Wd 
@ भेंट हुई थी | : P 


अपोढविप्वम्‌--जनस्थान में ude बड़ा उपद्रव किया करते थे | रा 


जी ने ही यहाँ से राक्षसों को भगाया शीर फिर से ऋषियों के लिए 
योग्य यह स्थान बनाया | 


वाच्यपरिवर्तनम्‌--श्रमीभिः vafa: जनस्थानम्‌ neun 
BE चिरोडिमतानि ग्राश्रममण्डलानि यथास्वम्‌, ध्या 
Fa से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया & Il २३ I 
RIA स्थान जहाँ कि मैंने एक नृ 
सैपा स्थली यत्र विचिन्ता त्यां 
अदश्यत व्वच्चरणारविन्द fay 
सब्जी ०--सैषेति | सा 


ei विचिन्चतान्विष्यता: 


पुर पाया-- 
| भ्रष्ट मया नूपुरमेकमुर्व्याम्‌ । 
लेपदुःखादिव बद्धभौनम्‌ || २३ | 
पवानुभूता स्थल्येपा दृश्यत इत्यर्थः | "4t 
a । लचरणारविन्देन यो विश्लेषो वियोगरतेन ae 
4 “शब्दमू | gap ऋष्टमेकं मञ्जीरः | i 
पूरो ? ge ५टमकं qui qs 
Ter ne | अर्थत eee | Rear | 
; Gc मा सा स्थली ae DEA 
Ragan इव बदमीनम्‌ रा त्वाम्‌ विचिन्वता मया त्वच्चस्णार् 
; een एकम्‌ नूपुरम्‌ AETA | | 


" r 
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| हिन्दी अनुवाद--यह वह ही स्थान है जहाँ कि तुम्हे 03 हू 
) gal पर पड़ा हुआ तुम्हारा एक नूपुर देखा जो कि चुपचाप पड़ा हुआ था 
| qai तुम्हारे pow के वियोग के दुःख सें चुपचाप पड़ा हो | र 

। संस्कृतभावाथ--रामः सीतां प्रति कथयति--इदम्‌ तदेव स्थानम्‌ वतेते, 
| T लाम्‌ अन्वेपमाण: हम्‌ Wea पतितम्‌ तव एकं नूपुरम्‌ पर्वन्‌, यत्‌ 
| खलु नितान्तम्‌ निःशब्दम्‌ श्रासीत्‌ । मन्ये नूपुरमपि त्वच्चरणकमलविर देख 
| कातरम्‌ भूत्वा श्रन्यमनस्कतया तूष्णोंभावम्‌ श्रघास्यत्‌ | 

। व्याख्या--एपा सा aiaga स्थली = समवलभूमिः इश्यते | a= 
| यिन्‌ स्थाने = जिस जगह | यत्‌ +त्रल्‌ == यत्र | “सत्तम्यात्रल' इस uad 
VE | विचिन्वता = अ्रन्तिष्वता | वि-+-,/ IHH-3-H- शत्‌ विचिन्वत्‌ 
| तेन विचिन्वता | ल्वच्चरणारविन्द विश्लेषदुः:खात्‌--चरणः एव 
चरणारविन्दम्‌ (उपमित PHIRAGATA) | तब चरणारविन्दम्‌ = त्वञ्च 
दम्‌ ( फठी तत्पुरुष ) । तेन यो विश्लेषो वियोगस्तेन यद्‌ दुःखम्‌ 


स्ि्णारविन्दविशलेषदुःलात्‌ = त्वतयादपद्मवियोगक्लेशात्‌ | SUR UE 

काल से वियुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न दुःख से। qadagan: NR 

T ( मुनि--ग्रणू ) | बद्धम्‌ मोनं येन तत्‌ बद्धमोनम्‌= निःशब्द 

रहित | उरम्‌ = धन्याम्‌ | ष्टम्‌ = पतितम्‌ ।// अश्‌) क ऋ । 

i Bom LANA नू पुरोडख्चियाम? इति ग्रमरः | अहश्यत = WU D 
VHRR लङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन | 


| m Eire Xr Gast द्वारा पैरों में me के HN ss E 
Ai प्रत्येक se प्र को नूपुर कहते हैं। इसमें छोटे छोरे Yaw रेषे होते है 
j ' चरणुन्यास पर घ्यनि करते E | 

! S8 रावण सीता 


lat जी को आकाशमार्ग से ले जा रहा था, aa सोता जी 
E i "PRO gelb पर फेक दिए p ताकि aae जी eee 

à ST लगा सकें | यहाँ पर जनस्थान में asa) पर पाए a i 
E TR का उल्लेख किया गया & | 
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कवि ने यहाँ पर हेतूत्येक्षा की योजना की है। नू पर तो यों ही - 
पड़ा हुआ है | उसके चुप होने का एक अन्य हेतु ही संभावित fem E " 
वाच्यपरिवर्तनम्‌-तया एतया स्थल्या ( yy 
अहम्‌ त्वच्चरणारविन्दविश्लेपदुःलादि वबद़मौनम 
अपश्यम्‌ | कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन किया 


d) यत्र त्वाम्‌ fit 
उर्व्या WER एकम्‌ AT 
4 गया है | 
२४--हे सीते ! तुम्हारी खोज में लताओं ने भी सहायता की 
s A रु ! ~ A . गमे 
ET भीर्‌ ! यतो5पनीता तं मागमेताः शपा EE 
+/यन्वक्तमशक्नुवन्त्य: शाखाभिरावर्जितपल्नवा मि; ॥ २४॥ 
पम्जी०--त्वमिति-हे मीर मयशीले “Sea.” zere । ततो नदीताहं\ 
बुद्धी हस्वः । त्वं रक्षसा रावणेन यतः / 


येन मार्गेण | सार्वविभक्तिक, 
अपनीता ग्रपद्धता तं मार्ग 


fs वागिन्द्रियाभावाद्वक्तुमशकनुवन्त्यः एता तत 
आव : पल्लवाः पाशिस्थानी ph ie » 
cM नमिता: पल्लवाः पाणस्थानीया यामिस्ताभिः स्वावयवभूतामिः | 
न्य 5 kx S थ s [a5 fam " | 
- a : । “शाखा वृक्तान्तरे भुजे” इति i 
प्यव | तदुक्तं मनुना--“धग्रन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुख 

समन्विताः” इति | मनुना--“अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते तु 


| 
अन्वयः--हे भीर ! त्वं wae & 

* त्व रक्षसा यतः ञ्रपनीता, त मन एताः लॉ 
वक्तुम्‌ ग्रशक्नुवन्त्य: हुतः अपनीता, तम्‌ मागत १0 


रश ¢ ( सत्यः ) mafiaa बाभिः खामिः gm H 
अदशयन॥ २४ ।| तपल्लवाभिः शाखा 


हिन्दी अन 
गया था, उस को बता 
था, उस मार्ग को वाने में असमर्थ यह लताएँ कृपा करके युग # 
: जाओ से सूचित करती थीं || २ 
4. रती \ 
पस्कतभावार्थ--राम; सीतां कथयति Hl | N: Ki | 
रावण: त्वाम्‌ लंकाम्‌ अनैधीत्‌ Aa azi हे सीते | येन मा 
E. e तम D Tat: d 
एव वक्तुम्‌ श्रसमर्थाः ufa नि 5 मागम्‌ एताः पुरस्तात वर्तमानाः E 
अयभमि प्रायः यत्‌ रामचर Ta: स्वशाखामि: कृपया AE 
TE, amah हम सीतावियोगविधुरम्‌ दृष्टा लताः वि दय 
s Eu का : 
न्तः | 
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|o व्याख्या-भीरु = मयशीले। भेठुम्‌ शीलम्‌ अस्याः इति भीरू:, तत्संबोधने 
हे मीर |/मभी -- कु + ऊछः सियाम्‌ = भीरू । संबोधन में ऊ को हुस्त्र हो गया 

| है। यह विशेषण बड़ा ही सुन्दर है | यह सीता जी के रावण द्वारा अपहरण 

| किए जाने के समय के भय को स्पष्टतया अंकित कर देता है। त्वम्‌ । 

। स्सा = राचसन रावणेन | यतः = येन मार्गेण | यतू--टा = यतः । यत्‌ 
| शब्द से तृतीया विभक्ति टा के «rd में 'सावविभक्तिकस्तसिः? इस सूत्र से 
। तसि प्रत्यय हो गयी है। अपनीता = हृता = ले जायी गयी। अपनी --क्त -- टाप 
fer | तं मार्गम्‌ = पन्थानम्‌ । वक्तुम्‌ = कथयिदुम्‌ = कहने के लिए i 
' ग्रशक्‍नुवन्त्य: = असमर्था: | ५ शक्‌ +-नुञ-शतृञ-ङीष्‌ = शक्‍नुवन्ती, ताः 
RT, न शक्नुवन्त्यः = ग्रशक्नुवन्त्यः | एताः लताः। आवर्जित- 
#स्लवाभि:--आवर्जिता: पल्लवाः याभिः तामिः ्रावर्जितपल्लवाभिः = 

| नमितपत्राभिः "भुके हुए. पत्तों वाली । शाखाभिः = भुजैः | “शाखा Surat 
इग इति विश्व:। कृपया = दयावशात्‌ यहाँ हेठु में तृतीया हुई है । में = 

| संप्रदाने चतुर्थी । आदशेयन्‌ = हस्तचेष्टया 5सूचयन_ |,/दृश + णिच्‌ - 

शे प्रथमपुरुष घहुवचन || wy || ड 


| 
| 


ferret guo लताः मे-लता इत्यादि में भी ज्ञानशक्ति होती है । 
E है--अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते दुखदुःखसमम्बिताः | वनस्पतियाँ 
As » A से शान वाली होती & तथा i सुख-दुःख का भी इन्हें अनुभव 
शासितः लिए _कालिदास ने लताओं में इपया का सम्बन्ध जोड़ा है । 
पवज्जितपल्लवाभिः--शाखनाएँ एक प्रकार से Waal के हाथ ही 
Wart ने शाखाओं द्वारा इस प्रकार मार्ग दिखलाया जैसे कि कोई दयालु 


अपने हाथ से मार्ग बताए || २४ ॥ 


] ह पितम भीरु ! त्वाम्‌ र्षः यतः अपनीतवान्‌, सः मार्गः 
| "USE: एताभिः लताभिः आवर्जितपल्लवाभिः शाखाभिः 


a ü 
3 E pee | कर्तृबाच्य से कमैवाच्य में परिवर्तन किया गया 


Y 
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२५--हिरनियों ने भी मेरी सहायता की--- 
ma दर्भाङ्करनि्व्यपेत्तास्तवागतिन्ञं समबोधयन्‌ साम्‌। } 


व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम्‌ उत्पद्मराजीनि विलोचनानि uni 
सब्जी ०--मग्यश्वेति | दर्भाङ्कुरेण भच्येपु निर्व्यपेचा निःखुहा m 


मुगाजुूनाश्चोत्पच्मराजीनि विलोचनानि दच्षिणस्यां दिशि व्यापार 
प्रवर्तयस्त्यः सत्वस्तवागतिञ्ञ गत्यनभिज्ञं मां समब्रोधयन | हृक्चेष्टया eei 
बोधयन्नित्यर्थः | 


अन्वय--दर्भारनिर्व्यपेज्ञा: मृग्यः spo उत्पद्राजीनि fg 
दक्षिणस्याम्‌ दिशि व्यापारयन्त्यः तव ANAI माम्‌ समबोधयन्‌ ॥ २५॥ 
हिन्दी अनुवाद--हिरनियों ने भी जो कि कुश के अंकुरों के लोभ 
उदासीन थीं, अपने नेत्रो को जिनके कि पलक ऊपर उठे हुए थे AW 
' और फेर कर मुझे जो कि तुम्हारी गति के सम्बन्ध में छन मिज्ञ था तुरे 4 | 
का संकेत दिया ॥ २५ || 


| 
| 


संस्कृतभावार्थ--रामः सीतां प्रति कथयति-हे सीते | एताः 
स्वाम्‌ रावणेन नीयमानाम्‌ अपश्यन्‌ | अत एवं त्वाम्‌ श्न्तिष्यन्‌ यदा 
AA AMAT, एताः हरिण्यः अपि agaang Aga 
स्वनेत्राणि दक्षिणदिशायाम्‌ प्रावर्तयन्‌ । श्रम्‌ तव गमनमार्गम्‌ न शाति 
एताः हरिण्यः एव स्वनयनव्यापारैः माम तब गमनदिशाम्‌ अ्रसृत्वयन ॥ EU 
s व्याख्या--दर्भाडकुरनिव्येपेक्षाः--वि + gaia + FF 
याम. व्यपक्षा । निर्गता व्यपेक्षा स्राभ्यः इति निर्व्यपेज्ञाः | X 
कुरा; arate 3 = ree rer qui 
AGT: GUEST, तदु fetta: = दुर्भाझकुरनिर्व्यपेक्षा: = gu 
भक्षणपराडमुखा; =कुश के अंकुरों के खाने से faa | मृग्यः = aft 
उत्पद्मराजीनि--पह्मणां राजय:-पह्मराजय: xm , पराजयः 
तानि उतक्षाराजीनि-उन्नेत्रलोमपंक्तीरि Ub = वाहि 
T SOI Sele = रूपर उठे ge पलकों 4 | 
तीर व नेत्राणि | विलोच्यते एभि; इति विलोचनानि (PY 
| AA » e 
MASS ) | व्यापारयन्तयः = प्रवर्तयन्त्य: = चलाती हुई । fer at 
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। शिच्‌ +-शत्‌ +-डीप न्नियाम्‌ = व्यापास्यन्ती | तव अगतिज्ञम्‌ = जानाति इति 
ja (शानक ) इसकी व्युत्पत्ति us २ में गुणज्ञः के व्याख्या में देखिए । 
Ma शः गतिज्ञः | न गतिज्ञः = ्रगतिज्ञः तम्‌ अगतिज्ञम्‌- गत्यन- 


fag | समबोधयन्‌ = हकचेण्टया त्वदूगतिम्‌ श्रज्ञापयन्‌ | सम्‌+-बुध + a+ 


|| गढ-प्रथमपुरुष बहुवचन | 


c 


टिपरणी--मुस्वश्च दर्भाङकुर्रा 
कि शबणु द्वारा सीता पे 
हो गये थे । हिरनों के सम्बन्ध 


व्यपेक्षा:--कवि यह सूचित करना चाहता 

T अपहरण करने पर हिरन भी शोकाकुल 
| में यह विदित है ही कि यह किसी असाधारण 
दृश्य को देख कर घास खाना बन्द कर देते हैं | हिरनियों का उल्लेख विशेष 
जप से इसलिए किया गया है कि वे सीता जी से स्त्री योनि होने के कारण 
4 सहानुभूति रख सकती हैं | 
| वच्यप्रिर्तवमू-दर्भाइकुर निर्व्यपेक्षामिः मगीमिः उत्पक्ष्मराजीनि 
| Stef दक्षिणस्याम्‌ दिशि व्यापारयन्तीभिः तव ग्रगतिश: ग्रहम्‌ समबोध्ये | 
से कमैवाच्य में परिवर्तन किया गया है ad 


aS 


RAER पर्वत--प्रथम वर्षा और रामचन्द्र जी का अश्रुविसर्जन-- 

एतदू गिरेमाल्यवत: पुरस्तादाविभवत्यम्बसलेखि i | 

a T यन्न घनेर्मया च लद्विप्रयोगाश्रु समं विसृष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
E ont | माल्यवतो नाम गिरेरम्वरलेख्यश्रंकपं शरङ्गमेतत्पुर- 
दि भवाति | यन शङ्गे MARAT RR मया त्वद्दिप्रयोगेण qq du 

उम्‌ । मंघद्शनाद्वतुल्यमश्र्‌ विमुक्तमिति भावः | 

व गिरे श्रम्बरलेख्ि एत्‌ ia पुरस्तात्‌ अआविभेवति 
fe वः मया त्वद्विप्रयोयाश्रु च समम्‌ AER ॥ २६ HH 
राच जी कहते हैं--हे सीते! देखो, सामने 
Ware यहा वह Target शिखर चमक रहा है | वर्षा के प्रथम जल 
Sis हो पर तुम्हारे वियोग में मैंने आँसू मी बरसाए थे | रामचन्द्र 

Ne है कि वर्षा ऋत के ञ्राने पर मेधों की जलधारा देखकर 
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म॑ इतना विरह-विहल हो गया था कि मेरी आँखों से मी बखस — 
चली थी || २६ || ; 
सस्कृतभावाथ--रामचन्द्रः सीतां प्रति कथयति--हे साते | पाह 
पवतस्य पुरस्तात्‌ दृश्यमानम्‌ गगनचुम्बि एतत्‌ शिखरं पश्य | one 
मेघाः जलधाराः BA मुञ्चन्‌, तदा त्वद्विरहकातरः ग्रहम्‌, AÑ AEN 
घारयिठुम्‌ AUT: सन्‌ AATUN: ममोच ॥ २६ | | 
व्याख्या--माल्यवतः = एतन्नामकगिरेः | अस्बरलेखि-श्रमस्‌ ग्रा 
शम्‌ लिखात इति तत्‌ अम्बरलेखि--आकाशचुम्बि | ARH 
णिनि = ग्रम्बरलेख्ि | अम्बरलेखि यह नपंसक लिङ्ग है, क्योंकि इसका Ri 
404 भी नपुंसक लिंग है | पंलिंग में ्म्त्ररलेखी और नपंसक लिग म॑ 
लेखिन होता है । “अम्बरम व्योम पुष्करम्‌? इति अमरः meu sl 
बोटी | 'कूटोड्त्री शिखरं ving? इति wu | पुरस्तातू 74 = m 
"E शब्द एक अव्यय है gial दिशि इति पुरस्तात्‌ | पूर्व शब्द उ) 
शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाम्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः? इस सत्र तै | 
प्रत्यय, तदनन्तर ‘sea च? इस सूत्र से पूर्व को पुर भा 
विभवति = प्रकरीभवति = दिखाई दे रहा है miatt” 
घनेः = मेघेः | SA, प्रथमम्‌ | पयः == जलम्‌ । ic. 
मयाच = रामचन्द्रे | त्वद्विप्रयोगाश्र~-वि +-प्र + युजू त 47 कि 
वियोगः | तव विप्रयोगः == त्वद्‌विप्रयोगः =त्वद्विग्रयोगेण A 
प्रयोगाश्र्‌, = त्वद्विरद्वाY्पः = तुम्हारे वियोग में wi | स { 
एकस्मिन्‌ काले = एक साथ | विद्धष्टम == विमुक्तम्‌ | मे नबो Y 
तरीऽहृम auge AART AHAH || २६ Il 
इस श्लोक में सहोक्ति अलंकार है | 
वाच्यपरिवर्तनमू--माल्यवतः गिरेः श्रम्बरलेखिना टंगेण ५ uu 
आविर्भयते, यत्र घना: नवं पय: aeaa, अहम च cafes? 
विसृष्टवान | प्रथम उपवाक्य में कर्तुवाच्य से भाववाच्य तथा et 
वाच्य से कर्दुबाच्य में परिवर्तन किया गया है |] २६ 
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२+ रे तालाबों की वर्षा से सिक्त होने पर सुगन्ध तथा कदम्बपु्पा का 


न सौरभ श्रौर मयूरों की मधुर वाणी-- 
TIA धाराहतपल्बलानां 
Rana केकाः शिखिनां 
परञ्ज/०-गन्बश्चोति | या 
| ब्रधादिगतकेसर aari नीप र 
ae | “शिखिनी वह्िवहि णौ raga त्वया विना सेऽसह्यानि 
सपु: | “नपंसकमनपंसकेन ---?? इति नपुंसकैकशेष: | 


THAR धाराहतपल्वलानाम्‌ गन्धः च, अधोंद्गतकेसरम 
ney 2 ~ , Y 

Ra च, स्निग्धाः शिखिनाम्‌ केकाः च त्वया विना मे असह्यानि 
LET. || २७ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--रामचन्द्र जी सीता 
ककी इस चोरी पर ही व 


| Tf कद म्त्रपुष्प आर 
b 


जी से कहते &— सीते ! माल्यवान्‌ 
पाका धाराओं से सिक्त सूख सरावरों को सुगन्ध 
मयूरों की म TRU में 
E उर वाणिया तुम्हारे विगोग में मेरे लिए 
| ह चक पुनरपि स्वानुभूतां विरहवेद्नां सीतोदव्ये 
COMMA i जाम्‌ पिना अस्मिन्‌ पर्वते मे दिवसा बहुना कष्टेन 
TUR प्रथमधारामिः शुष्कसरोवरा सिक्ताः अभवन्‌ 
पि सुगन्धः से अतीव अरचिकरोऽभवत्‌ | अर्षपस्फुरितानि 
ug EN TH अभवनू । मयूराणाम्‌ श्रुतिमधुराणि 
E TATERT | ये-ये पदार्थाः त्वत्संनिधो सुखकराणि 
स बलेशकराणि एव अजायन्त | ।२७॥ 


| याख्या 
यस्मिन्‌ = 
Nag eat A= मास्यवान्‌ पर्वत की जिस चोटी 


स्वज्ञानामू--आा ¬-,/ हन्‌ -- क्त 
S ) पाराहताश्च ते gegen: pues d AU 
` >वर्षाधारासिक्तशुष „ `? आम, घाराहतपल्य- 


कजलाशयानाम्‌ = वर्षा 
की 
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तालाबों का । “वेशन्तः पल्वलम्‌ चाल्पसर:? इति अमरः । गन्धः = È दर 
| सुगन्ध | ; अर्धोद्‌गतकेशरम्‌--उत्‌+- गम्‌ न-क्त = उद्गत | श्रध य्था m. 
| उद्गताः कसरा; यस्मात्‌ तत्‌ ग्रधोंद्गतकेसरमू---ईपद्रिकसितकिजल्यम्‌ 
| खिला हुआ । काद्म्वम्‌--कदम्वस्य ` कुसुमम्‌ = काद्र = नीद 
| कदम्ब का फूल | शिखिनाम्‌ = शिखा vríer एषाम्‌ इति शिलिनः, तेष 

शिखिनाम्‌ = मयूराणाम्‌ । fied) बहि adel? इते ane | Remp 
मधुरा: । केकाः = सतूराणाम्‌ IA: = मयूरों की वाणियाँ | कका वार्ण 
मयूरस्य’ इति अमर: | त्यया = सीतया । विना = ऋते | त्वया मे विना रे 
योग के कारण “पथस्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌? इस सूत्र से Ga 
विभक्ति हो गई है | मे >मम। असद्यानि--सोहम योग्यानि = सह्यति 
सह्यानि = ग्रसह्यानि (नन्‌ तत्पुरुष), अरुचिकराणि i बभूवुः = श्रम | 
४ भू +लिट्‌ प्रथमपुरुष बहुवचन | 3 


=z% 


टिप्पी-चर्षा aa में प्रथम जलधारा गिरने पर शुष्क मिद गैर 
सुगन्ध निकलती है, कद॒म्बपुष्प agar से इधर-उधर दिखाई देते द श 
मयूरत्रन्द भी अपनी मधुर वाणी से बनभूमि को gafa बना देवा gr 
सब दृश्य प्रेमियों के संबोग में जितने ही mare एयक होते हैं, विर ia 
ही दुःखदायक a जाते हैं | इस शलोक में इन सत्र दृश्यों को देखकर राम | 
जी को जो बिरह-वेदना हुई, उसका ही वर्णन किया गया है | 
, असतह्मानि-ञ्रसह्यः, अस 
नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग के 
नपुंसकलिंग प्रयुक्त हुआ है । “न 
सूज्ञ द्वारा केवल नपुंसक शेष रहता 


द्यम्‌, summe इस प्रकार क्रमशः पं 
स्थान में साधारण रूप से ‘aami * 
पुंसकमनपुंसकेन एकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌' € 
TÈ I २७ || 
वाच्यप्रसिर्तनमू--यस्मिन्‌ धाराहतपल्वलानां 
maaa स्निग्धामिः शिखिनां केकाभिः च अ 
भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है || २७ || 


गन्धेन, फः 
Wü बभूवे | «dir 
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खोपगृदमुपगृहन॑ मेघस्तनित श्व [रन HRANT y माल हर 
E T te cae - 
gar मया qeu घनगर्जितानि कथाच gdid स्म 


शेन गमितानीत्यथ: । 
कलाललेशीन गामत भरतं कः Tu तब उपगृूदम्‌ स्मयता मया 


गुहाबिसारीणि घनगजितानि कथित्‌ Als वाहितान ॥ Am \ ig 
हिदी अनुवाद-भयशीले दे सीते ! माल्यवान पक्त e ET | 

Aggy कि कम्पन से युक्त पूर्वानुभूत Gert आलिंगन को याद करते हुए, H 
Wat मे गँजने वाले Hansa को बड़ी कठिनाई से सहन 
# इस शलोक का श्रभिप्राय यह है कि पहिले जत्र रामचन्द्र जी आर साता जी 
| इस पवत पर रहते थे, तब वर्षा ऋतु में जबर मेघ गर्जते येतो डर के ` मारे कापती 
| हुई सीता जी रामचन्द्र जी को जित कर लेती थीं | उनके वियोग-काल S! 
| क ऋतु आने पर जब भयंकर गेघ-गर्जन हुआ तो रामचन्द्र जी को सीता जी 
। की स्मृति के कारण समय निकालन न हो गया ॥ २८ ॥ d 
संस्कतभावार्थ--रामः सीतां प्रति कथयति--हे प्राणप्रिये सीते ! अस्मिन्‌, 
| "ent पर्वते निवसन्‌ वर्षाकाले ger प्रतिष्वन्यमानानि मेघगर्जनानि 
| भुला हम्‌ ग्रतीच कातरोऽभवम्‌ , यतः मेघगर्जनानि श्रृत्वा से मनास सहसेव 
। कपनयुक्तानां तव आलिंगनानां स्मृति: जागति स्म । महता कष्टेन खलु वर्षाकाल 

। समाति गत: || २८॥ 

| i व्याख्या-दे भीर =भवशीले | यन्न = यस्मिन A = शिखरे = चोटी 
4 कु! पूर्वीनुभूतम-- A च तत्‌ अनुभूतम्‌ == a= Nt = पहिले 
| SSR किए हुए । कम्पोत्तरम--कम्पः उत्तरः यस्मिन्‌ तत्‌ कम्पोत्तर्म्‌ = 
i कम्पन से युक्त | उपगूढ़म्‌--उप-+/ गुह न-क्त भावे = उपगू- 
i Siem | स्परता--/स्मु + शतृ == स्मरत्‌ तेन स्मरता = स्मृतिविषयं 
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कुव जच 
giar वाद ENDE | सया = रामचन्द्रेण । गुहाविसारीणि = कर 
ध्वनितानि grati प्रतिध्वनित | Fes? $5. Mec 
( पिन/खन-शिनि) । gen विसारी। 


qu ERE विसारीशि „ 

वि - - गुद्दाविसारीणि | aaf 

SN क्त gun P तानि ; pe 
तान = गज 88 (भावे) गजितानि; gaai गर्जितानि == घन 


CR) "finit 
wy | मत किम्‌+ ag fag महता 3 | 
बड़ी कठिनता से | किम Wee से प्रकार! sul on ad en i 
ease s हिर अथ Hay प्रत्यय, फिर कथा 
a १ ग | इस Pri कथंचित्‌ बनता है | इसका शब्दार्थ “किसी | 
REN x भावाथ कठिनाई से माना जाता है । अतिवाहितानि | 
स्मारकत्वे | EN ata अतिवाहित | पूर्वानुभूत seam 

Aq उद्दोपकत्वात्क्लेशेन गमितानि ॥ २८ ॥ न्य | 


gu i ल्य T4. ) ~ 
EC TUi—are बान पवत को देख कर रामचन्द्र जी को अपनी विरहा- 
पर ee रा जाता हैं और उस विरहावस्था के साथ-साथ वे उस पर्वत 
TV गए अपने Sen क्त जी 
ae 2 V अपने एत संयुक्त जावन का भी स्मरण करते & | संयोग 
SSE होती हैं, वियोग में उनकी स्मृति भी दुःखदायक हो 
जाती है || २८ || [ति भी दुःखदायक हे 
यत्र »jp MUN ! S कम्पोत्तरं तव उपगूढम्‌ स्मरन्‌ अहम 
कर्तवा हि अनगजितानि कथंचित्‌ अतिवाहितवान | कर्मवाच्य से 
'टवाच्य में परिवर्तन किया गया है गलत ^s तेवाहितवान्‌ | कर्मवाच्य 
२६-- zJ री. 75 S 

c MNA f 7 उटा EX वाध से युक्त नवीन कन्दल-पुष्पों को देखकर 

Ee TT च ्रारक्त सीता जी के corri क्री स्पृत्ि का होना>= 

आसारसिः iia 
fiere emma arc यत्र विभिन्नकोरीः । 
Né Et zb f- r S N 
सब्जी ते विवाहधूमारुणलो वनश्री: ॥ २६ l 
tO — आतसारेति | यत्र umo : 
कन्दली पुरः ae ररि | क विभिन्नकोरैर्विकसितकुडमलेर्नवकन्दलैः 

SUMUS, च्चित्र कुड्‌मलेनवकन्दलाः - 
"7 वितिवाष्पस्यधूमवर्यास्य योगाद्वेतोर्विडरूय- 


मानानुक्रियमाणा ते fien 
'वंवाहधुगंनार्णु sh । स Ce 
मामच्षिणोदपीडयत्‌ | - नार्णलोचनश्रीः | साइश्यात्स्यमाणेत्रि शेषः | F 
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यत्र Af नवकन्दले: श्रासारसिक्त क्षितिवाष्पयोगात्‌ 
qaqa 


बिडरू्यमाना ते विवाह 


_-यह वही माल्यवान्‌ पवत 


ल से सिक्त एथ्वी से उ 


हिन्दी 


«rq द्वारा ब" 


खिले हुए. नवक- 
संयोग के कारण 
seit लोचनों की वह शोमा, जो कि विवाहयज्ञ के 
— हो गई थी, मेरे स्मृति-पटल पर उनः अंकित 


दाती रही थी I z 
संस्कतभावार्थ-रामः पुनरपि कथयति “हैं सीते ! bi prc 
fpi saa qa वर्षाकाले नवजलसिक्तायाः पृथिब्याः pis be 
विकसिते: कदली पुष्प; मे तव नयनश्री: स्मास्ति, या निगा qq 
अरुणाउभवत्‌ , सा च स्मृतिः मामत्यन्तम्‌ पीडयत्‌ ॥ २६ ॥ -— 
व्याख्या=~ यत्र = यस्मिन्‌ शिखरे जित शिलर पर RA A a 
A- भिद्‌ न- क्त = विभिन्न । विभिन्नाः कोशाः चषा RS E. वे pe 
्रस्फुटितकुडमलैः == खिले हुए । नवकम्दलेः ह ae 
पुष्पाणि इति नत्रकन्दलानि, तैः | आसारसिक्तक्षितिवाष् m प 
रेण्‌ सिक्ता आसारसिक्ता । आसारसिक्ता चासौ on he ळय 
तस्याः FT, आसारसिकक्षितिवाधयोग:, हल zt 
योगात = घारासंपातारद्रमूमिधूमसम्पर्कात्‌= वर्षा जल m ilc 
बाष्प के सम्पर्क के कारण | बिडम्व्यमाचा = अमा po 
जाती gii वि-/डस्बून त शानच्‌ = कमैवाच्य में oe E 
थूमारुणलोःचनश्री; --विवाहस्प धूमः fare ; a "oM 
विवाहधूमारुणा चासौ लोचनश्री: = विवाहधूमारुण नीर 
नयनशोभा । माम्‌= Ura अक्षिणोत्‌ 289 
/त्षिञ-लङ्‌ लकार प्रथमपुरुष एकवचन । 
टिपणी--आसारसिक्तक्षितिवाष्षयोगात्‌-- है E | se 
qu विभक्ति हुई है । वाष्पयोग दो प्रकार से हेठ हो से 
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पृथ्वी से उठी हुईं वाष्प के सम्पर्क के कारण नवकन्दली-पुष्प खिल रहे थे | 
दूसरा प्रकार--नवकन्दली-पष्प पृथ्वी से . ; 


सीता जी के नेत्रो का सफल अनुकरण कर रहे थे | यह दूसरा अर्थ ही श्रधिक 


अच्छा है | नवकन्दल-पुष्पो के विकसित होने में भी एथ्वी की वाष्प का सम्प 
कारण हो Ee E लेकिन ऐसा मानने में कोई काव्य-सौन्दर्य नहीं आता 2} 
कालिदास ने सीता जी के विवाह धूमारुणनयनों और वाष्पयोग से संपृक्त 
अरुण नवकन्दल-पुष्पो में ऐरणॉपमा की योजना 
नवकन्दल-पुष्मों ग्रोर विवाह- 


उठी हुई वाष्प के सम्पर्क के कारण 


गी हे । वाष्प से समपृक्त अरुण 
à श्रम स संपृक्त अरुण नयनों का सादृश्य स्पष्ट ही 
cs DM कदली का पुष्प जो कि वर्षा के प्रारम्म होते ही खिल 
६ | यह पुष्प गहरे लाल रंग का होता है तथा नयनों से इसकी 
T i ग होता हे तथा नयनों से इसकी तुलना 
उपयुक्त ही है । E C N- 
वाच्यपत्विर्तनम विभिन्नकोर 
! वर्तेसमू--यत्र विभिन्नकोशे; 
वाष्पयोग z या विवाहृधः haai 
z ug gemere . विवाहृधूमारुणलोचनश्रिया अहम AAA । 
FAIA से कमवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ २६ || i 
i त्रल zi ~~ A = ~ d . ५४ ` f Í 
३०--वेत्रल ताओों से आच्छादित तथा हंसों से घिरी हुई पम्पा नामक भील-- 
2. पवानीरबनोपगृढ़ान्यालच््यपारिप्तवसारसानि । 
ब त `» टर f 
हू रायतीणा पिचतीब खदादमूनि पम्पासलिलानि दृष्टि: || ३० |l 
A सब्जी०--उपाम्तेति | उपान्तवानीर 
षयाः इंपददश्या: पारिप्लवाश्चञ्चलाः 
| पम्पासरोजलानि दूरादवतीर्णा मे हृष्टिरत 
! इत्यर्थः | 


अन्वय--दूरावतीर्णा मे ह 


८: उपान्तवानीरवनोपगृढानि AMARA- 
$ 2 [ie dir 
पारिक्षवसारसानि अमृनि पम्पासलिलानि पित्रति इव || ३० | 


र fee d ee 
b E ine रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं--हे सीते ! देखो, 
` आच्छादित tx PS € इसका जल किनारो पर उगी हुई बेत्-लताओं से 
| 3i र इधर-उधर घूमते हुए सारस पक्षी बेतो के gu के कारण 


हि CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
ee ee 


नवकन्दलैः आसारसिक्तत्षिति- 


वन प्रयूढानि पार्श्चाबज्ुलवनच्छुन्ान्या- 
सारशा Ag तान्यमूनि पम्पासलिलानि 
एव खेदात्पिबतीब | न बिद्दातुमुत्सहत 


| 


i 
i 


xa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayi Foup@ation) Trust, Delhi and eGangotri 


ad zi से उतरने के कारण थकान ar 
| खला A 
| इसमें कम ही दि i 

५, ज्ञाने से इन जलों को मान 

। संस्कृतभावार्थ 
उड्डीयमानम्‌ वत्त | 


2a, 
A 
e 
Ax 
ay = 
=l 
) त्र्य) 


^r Td 

'वतादनन्तरं. पुष्पकविमानम praat 

पष्पकविस्ञानादव सांता 

सी तेता मे इष्टिः पन्ना 0 
—_ 5 तं ¦ पुण 

कथयति च d E ती जलानि Ara पवन्ता 

|. नैव प्रत्यावतते, AG सरोवरः | अस्य जलानि 


| यते । पश्य नर i 
| gaam Ga EM qp इतस्ततः: 
| परितः वेत्रलताभिः प्रच्छन्नानि uw qa लाश्च T 

। परिभ्रमन्ति, वेत्रलताभिशच न d सध्टतया दरष्टुं शक्या ।। ३० 

१७ व्याच्या-दूरवतीणो- दूर वर्त 


q Tar 
दूर से पड़ी हुई । wat / at पू NU i 
? /इश+ति= दृष्टि: = नेत्रे । उपान्तवा दीरखनोपगृढानि- उप-”/ 88: 


क्त उपगढ । श्रान्तस्य समीपम्‌ उपान्तम (menda ) eer 
वानीरवनानि । उपान्ते वानीस्‍्वनानिं--उंपरान्त वानौरवनानि, qi के: त 
उपान्तवानीखवनोपगूढानि = प्रत्यववेत्रवनाच्छादिता नि = VT : — 
बनों से टके gu | आलं दयपारिप्लवसारसानि- Al du figere eatis = 
ग्रालच्य | ञ्रालच्याः पारिप्लवाः सारसाः पु तानि ze ही Re दते 
झ्हरयचञ्चलसारसानि, जहाँ कि घूमते-फिरते सार्स पष a पम्पाजलानि ॥ 
हों। पस्पासलिलानि--पम्पाया सलिलानि pe त | : 
खेदात = ama | पिति इव = नितरां RAT न m कारण UR $ 
टिप्पणी--दूरावतीर्ण दृष्ट बिमान में बैठ हैं यह पद आया है। 
mars जल को बड़ी दूर से Bade! यी रोबर विद्यमान है t | 
प म्पासरोबर--मद्रास प्रान्त में बेलारी नगर के कि से अधिक दूर. | 
mama पर्वत, spa पर्वत आर पग्पासरोवर एक | 
& I 


आलक्ष्यपारिज्ञवसार्सानि-+झं डे 
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ये पम्पासरावर agate 


A ED 
qui “तकः या qg अर्थ ETAT 
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( ६०) | 

cmm ) fy = १ aq n क्त गोत EN - | 

$9 si ite सा AS AA मे भी प्रयुक्त होता है। “ग्राडीपरदर्थपमिव्याती / 

सीमाथ धातुयोगजे' इति | | 
n S 


अमृनि--इृदम्‌ एतत्‌, श्रदस्‌ और तत्‌ के aed इस प्रकार हैं--सन्नि- 


Bm | इदम्‌ शब्द निकट के अ्रर्थ d प्रयुक्त होता , एतद्‌ ओर 
ilum निकट! क BAY में, श्रदस शब्द mU के ape मे ate = तप रोकता 
अथ में प्रयुक्त किया È CAM ae LX i | pes |o 
= m 2 नि= दूरे Bagea Aana | 
दात हेत में पञ्चमी विभक्ति हुई है | टीकाकार चरित्रवर्धन ने लिखा 
है--दूरावतीर्णा, अत एव खेदात्‌ श्रमात्‌ दृष्टिः पम्पानाम्नः सरसः सलिलानि 
TÅR faa सादर पश्यतीत्यर्थः | श्रन्योऽपि पथिकः श्रान्तः पानीयं पित्रति | 
हेमाद्रि मे भी लिखा दै-दूरावतारेऽम्भःपानं युक्तम्‌ | वल्लभदेव ने भी व्याख्या 


की है--सामिलापदशनात्यम्पाजलानि ग्रसतीव | 5 कोई थका हुआ पथिक , 
खून जल पीता है, उसी तरह दृष्टि भी दूर से पड़ने के कारण जल को aa पी 
रही है | दृष्टि की पैदल चलने वाले यात्री से तुलना की गई है | E 
; | : 
वाच्यपरिवर्तनमू--दूरावतीर्णंया गे za उपान्तवानीरवनोपगूढानि 
आलक्ष्यपारिसवसारसानि अभूनि पम्पासलिलानि खेदात्‌ पीयन्ते इव | adam 
स कमवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ३० ॥ : ; 


O ३६१--चक्रवाक पत्तियों के जोड़े का उल्लेख करते हँ-- 
ह दाति रथाङ्गनाम्नामन्योन्यद्‌त्तोत्पलकेशरा | 
Salle दृरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये सरप्रहमीज्षितानि ॥ ३१॥ 
NEL rn । BA पम्पासरस्यस्थोन्यसी दत्तोत्तलकेसराण्यवियुक्तानि 
E IT RATA मिथु fA 
EU द arr TATE ते तब दृरान्तरवर्तिना मया हे प्रिये ! ˆ 
| सद साभिलापमीच्षितानि | तदानीं त्यामस्थाप्रमित्यर्थ; | L. 
A-E प्रिये | aa अन्योऱ्यदत्तोत्यलये 
© प्रिये! भ्र श्न्यान्यदत्तोत्यलकेशराणि ्रवियुक्तानि 


` AMATA इन्द्रानि ते RAE 
Lariat ते दूरान्तरवर्तिना मया aeran ईज्चितानि । a 
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प्रिये ! इस पम्पासरोवर पर एक दूसरे को कमला 


जोड़ों को तुझसे दूर रहते 


हिन्दी अनुवाद दै üm 
के केसर देने वाले तथा परस्पर संयुक्त चक्रवाका के st: A 
हए मैंने बढ़ी अभिलाषा के साथ देखा | सारांश यह है कि TER ist करने | 
वाले चक्रवाक मिथुनों को देखकर रामचन्द्र जी को सीता जी की स्वि AT गई थीं 
और वे भी उसी प्रकार आनन्द मनाने के लिए ग्राठर हो उठे थे ॥ ३१ ॥ 


= A`. 

j nai दृष्टा अन्यामपि विराहानुभू a 
संस्कृतभावाथ--पम्पासरोवर ERI अन्यामपि राहानुभूतिम m 
निवेदयति श्रीरामचन्द्र: । सः निवेद्यति-हैं प्रिये ! यदा त्वाम्‌ विना ar 
विचरन अहम पम्पासरोवस्म्‌_ सम्प्राप्तः, तदा AA परस्पर कमलग्रासान्‌ समपयत 
गोष्ठीसुखं चानुभवत्‌ चक्रवालयुगलम्‌ इद्वा मे मनसि तब ei पुनरपि 
सामिलाषं तत्परतया 


| 4 जाण्ता5्मवतू , AE च चक्रवाकमिथुनानां प्रणयलीला: 


बहुकालमवलोकितवान्‌॥ ३१ d 


प्रय र्‌ न 
इ gapan | afaa इस अर्थ में इदम्‌ शब्द से तल S हो जाता ह| 
अन्योन्यदत्तोत्पलकेसरा णि-- BARA दत्तानि उत्पलाना केसराणि येः 
। केसराणि = परस्परसमर्पितकमलकिज/ कानि | एक 
दूसरे के लिए कमल के केसरां को देने वाले । अवियुक्तानि--विन ५ युन्‌+ 
T= Gum por वियुक्तानि = ्रवियुक्तानि = संयुक्तानि | र्थांगनास्नामू-- 
रथस्य अंगम नव रथांगम्‌ = चकम्‌ | स्थांगम्‌ स्ति नाम्नि येप्रां ते js 
रथांगनाम्न्यः स्थांगनामानश्च इति रथांगनामानः, SD vimque 
चक्रवाकानाम | cabaret और रथांगनामन शब्दों का WU e 
guter? इस aa द्वारा पुलिंग का एकशप । aealfa = मिथुनानि = 
जोड़ों को । ते = सीतायाः । दूरान्तरवर्तिना-दूरस्‌ च तत आ स 
quem afian, शीलम्‌ mer इतिं दूरान्तस्वतीं, तेन दूरान्तस्वर्तिना =< 
स्थितेन = दूर पर बैठे gud दृप्त M 

Q सरपृहम्‌--स्थृहया सह सस्पृहम्‌ = AIT 


k क्रियाविशेषण है । ईक्षितानि = अ्रवलोकितानि LS त क्त = RT । 


! 


L व्याख्या-है प्रिये ! ग्रत्र= पम्पासरोवरे = पम्पासरीवर wl A= 


तानि = zeigt 


` 
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टिपणी--अन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि--पत्तियों वाग maa साथियों को | 


E 


श्कूलों के किंजल्क देने का मनोरंजन dus ecu r 7... £ 
लों के किंजल्क देने का मनोर॑ जन शस्क्त कवियों का प्रिय विषय रहा है। 
d vi 


-रथांगनाम्नाम्‌ दन्द्वानि-दाम्पत्य प्रेम का आदर्श इन पत्षियों में पाया जाता 
*है । यह पक्षी प्रत्येक रात्रि में अपनी प्रेयसी से वियुक्त हो जाता है । weg 
Rati क्योंकि चक्रवाक पत्नियों को अपने-अपने साथियों के साथ घूमता 
“देखकर USE जीं को सीता जी की याद आ जाती थी ॥ ३१ ॥ i 
वाच्यप e e À M hk vs 
aT व्यपरििर्तनमू-है प्रिये ! ay ्रन्यान्यदत्तोत्यलकेसराणि अवियुक्तानि 
MT इन्दाने ते दूरान्तरवर्ती श्रम्‌ सस्एहम्‌ इच्षितवान्‌ | क्मैवाच्य 
से कठ वाच्य में परिवर्तन किया गया है || ३१|| ` 
३९-उमां के FST से लदी हुई अशोक लता को भूल से रामचन्द्र जी 
ORI सीता समक बैठना--- 
इमा तटाशोकलतां च तन्वी स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम्‌ | 
लगा प्िवुद्धया परिरब्धुकामः सौमित्रिणा arem निषिद्धः | । ३२॥ 
A NE a | कि च | स्तनवदभिरामाभ्यां स्तवकाम्याममिनम्ना 
a sei ste are लता शाखां eren त्वमेव प्राप्तेति भ्रान्त्या 
व्धुम Sd क से Amr 3 
E : Ee गमो यस्य सोऽइम्‌ सौमित्रिणा लक्ष्मणेन सालं निषिद्धः | 
; KT Tara: | परिरूधुकाम इत्यत्र Gu नदी : 
at EC JERAT ^q न्म- 
E & #ममनसोरपि! qur. 
EC किमू) च स्तनामिरामस्तवकामिनप्रामू तन्वीम्‌ इमाम 
PERATA त्वत्मातिवुद्धया Regra: meq ` सौमित्रिणा सास 
à व्धुकामः अहम सौमित्रिणु i 
E scu हम्‌ सीमित्रिणा awi 
d अनुवाद--रामचन्द्र जी सीता को अपनी और भी एक बिरदानुभूति 
A el के समान बृत्ताकार पुष्पगुच्छकों से up हुई तटवर्तिनी इस 
NUT की दल कर मुके तुम्हारा अभ हो गया था और मैं d 
i ग श्रालिगन करना ही चा कि aidi में ay 
ST चाहता था कि आँखों में आँसू भर कर लक्ष्मण 


-ने मुझे रोक दिया था ॥ १२ || 
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संस्क्रतभावा [रामचन्द्रः FAUT साता द्रिरदव्यथाया एकमन्यम्‌ 
ग्रनभवम wÜakp-— € ald | agga या तन्व त्॑ध्यता स्तनवद्वृत्ताकार- 
पुष्पगुच्छुकसव लता इयम्‌ अशोकलता EJA, MA अहम प्रमवशात्‌ “त्वमेव 
ग्राप्ता' इति ggat Uie H, qi लक्ष्मणेन ada कातरतया अहम्‌ 
एतस्मात्‌ का्थात IA Did: | व्वाद्वर मम चेतनाचेतनय! वेक; BG नष्ट 
अभवत्‌ | ABH उन्मत्त एवाभवम्‌ ॥ xS Ul 


व्याख्या-स्वना भिरामस्तवका भिनम्रामू--अमभि न = a- 
रामः | स्तनी इव ATA = स्तनाभिरामो | स्तनामिरामी खेवको स्तनाभिराम- 
zii ताभ्याम्‌ AAAA = स्वनामिरामस्तवकामिनम्रा, ताम्‌ स्वेनामिशासस्त- 
वकामिनम्राम = स्तनवद्रमणीयगुच्छुकामिनताम्‌- स्तनों के समान S पुष्प- 
गुच्छा स झुक | 'स्यादगुच्छुकस्तु स्तवकः? इत्यमरः | तन्वीम्‌ = कृशाम्‌ = 
बतली | तनु -+- डीप = तन्वी ताम्‌। इमाम्‌ = समीपस्थिताम | तटाशोकलताम्‌-- 
तरे ग्रशोकः = तटाशोकः, तस्य लता तटाशोकलता ताम्‌= तटाशोकलताम्‌= 
कूलाशोकशालाम्‌=तट पर लगे हुए अशोक की शाखा को। aaf- 
gaam +क्ति= प्राति aR |) तव HT 
amA, तस्याः बुद्धिः त्वत्मातिबुद्धिः, तया त्वत्पात FT त्वदुप- 
लब्बिभ्रान्स्या = तेरे पा जाने के भ्रम से। त्वमेव प्राप्तेति STAT वा। परिर्ञ्घुम्‌- 
आलिगितुम्‌ कामः यस्य सः परिरब्धुकामः  ग्रालिंगिठुसना: = आलिंगन की 
इच्छा वाला | परि--० सम्‌+ तुमुन्‌= TREJA | परिब्धुम्‌ काम शब्द्‌ से 
समास होने पर 'तु्ाममनसोरपि? इस सूत्र से मू का HT हो गया है | इस 
सूत्र का ग्रथ यह है कि काम और मनस शब्दों के परे होने पर तुम के सू का 
लोप हो जाता है--यथा वक्तकामः | अहम्‌ = TAA | सौमित्रिणा-- 
afar uer पमान्‌. इति ` सौमित्रिः तेन सौमिन्रिणा = लद्मणेन | सुमित्रा 
शब्द्‌ से 'ब्राह्वादिभ्यश्च? इस सूत्र से इञ्‌ प्रत्यय | सास्रम्‌-श्रल॑ण सह = 
सासम्‌= साश्र = आँसुओं के साय | निषिद्धः = नेयं सीतेति निवारितः 
नि--,/ सिघ्र +क्त fia: ॥ ३२॥ 
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टिपपणी--इमां तराशोकलवां च तन्वीम---संस्कृत कवियों ने प्रायः कोमल 
ओर कृश लताञ्रों की gaat युवतियों से की है | ्रशोकलता बसन्त ऋतु 
में ga होती है और रामचद्धा जी वसन्त ऋतु में ही पम्पातट पर आए थे । | 
पुष्पों से लदी हुई ्रशोकलता को रामचन्द्र जी ने प्रमादवश उन्नत स्तनों से 
कुछ झुकी जाती हुई सीता ही समभ लिया | इसी बात का यहाँ वर्णन किया ' 
गया हे । तुलना कीजिए--कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेपु--मेप्रदत | 
अशोक के साथ लता को केवल स्त्रीलिंग बनाने के विचार से जोड़ दिया ' 
गया है || ३२ II | 


वाच्यपरिवर्तनम्‌-स्तनामिरामस्तवकाभिनम्नाम्‌ इमां तटाशोकलताम्‌ तन्वीम्‌ 
त वत्प्राप्तिबुद्ध्या परिंरब्धुकामम्‌ मां सौमित्रिः साम्‌ निषिद्धवान्‌। कमेवाच्य से, 
eda में परिवर्तन किया गया है || ३२ | | 
३३- गोदावरी नदी और सारस पंक्तियों का ufa — 

अमूर्विमानान्तरलम्बिनीनां श्रुत्वा स्वनं कात्वनकिंकिणीनाम्‌ | 

Taga खमुत्पतन्त्यो गोदावरी-सारस-पंक्तयस्त्वाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सम्जी०--अमूरिति । विमानस्यान्तरेष्ववकाशेपु लम्बन्ते यास्तासां 
काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌ स्तनं श्रुत्वा स्वयूथशब्द भ्रमात्लमाकाशमुत्पतन्त्योऽमु्गादावरी- 
सारसपंक्तयस्त्वाम्‌ प्रत्यद्त्रजन्ति इव | 

HAAI = विमानान्तरलम्त्रनीनाम्‌ काञ्चनक्रिकिणीनाम्‌ स्वनम्‌ श्रत्वा खम्‌, 
sender, AA: गोदावरीसारसपंक्तवः त्वाम्‌ गरत्युद्त्रजन्ति इव || ३३ || 


हिन्दी अनुवाद--रामचद्ध जी सीता जी से कहते हैं--हे सीते ! देखो 
विमान में स्थान-स्थान पर लटकी हुई सोने की घंटियों के कलरव वो सुनक 


आकाश का A उड़ने वाली गोदावरी की यह सारसपंक्तियाँ तुम्हारा स्वागत 
सा करता हुई जान पड़ती हैं| i 
- 
संस्कृतभावाथ-हवे सीते ! पश्य, साम्प्रतं बयं गोदावरीं सम्प्राप्ता: | 
अस्माकम्‌ विमाने यत्र तत्र लम्बायमानानाम्‌ सुवर्ण घरिटकानाम्‌ कल्वानम 
"ud 
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HA स्वयूथभ्रमात्‌ AT: सारसपंक्तयः आकाशम्‌ प्रति उड्डीयन्ते । मन्ये एताः 
qq स्वागताथम्‌ ARAA प्रदेश अगच्छन्त ॥ ३३ UI 

व्याख्या विमानस्य अन्तराणि -विमानान्तराणि तेपु लम्बन्ते याः ताः, 
विमानान्तरलम्तिन्यः तासाम्‌ = विमानान्तरलम्त्रिनीनाम्‌ = पुष्पकविमानावकाश- 
लम्बमानानाम = पुष्पक विमान के अवकाशों में लटकी हुई । बिमानान्तर+- 
/ लम्ब -णिन्‌+-डीष्‌ | काज्वनकिकिणीनाम्‌ = काञ्चनस्य किंकिएयः, कांचन- 
किकिएय:, तासाम्‌ काञ्चन णुंधरिटकानाम्‌ = सोने की घंटियों 
का । स्त्रनम्‌ = झंकारशन्दम्‌ | “्वनिध्वानस्यस्रनाः' इति अमरः । श्रुत्वा +- 
mae A +त्वा | खम्‌ = श्रादाशम्‌ | उत्पतन्त्यः = उद्गच्छत्य 
उपर को उड़ने वाली । उत्‌+/ यतन शवृञङष्‌ = उत्पतन्ती | असू: = 


* दरे दृश्यमाना:। गोदावरीसारसपंक्तयः-गोदावर्य्याः सारसानां पंक्तयः = 


गोदावरीसारस पंक्तय: = गोदावरीसारसश्रेण्यः = गोदावरी के तट पर रहने 
^ ZAA s s 

वाले सारसों की पंक्तियाँ | त्वाम्‌ ८ सीताम्‌ । प्रत्युद्त्रजम्ति इव = स्वागतार्थम्‌ 

प्रत्युदूगच्छुन्ति इव | प्रति -- उत्‌ --,/तरजू + श्रन्ति = प्रत्युदत्रजन्ति ॥ ३३ ॥ 


टिपणी--गोदावरीसारसपंक्तम:--पक्तियों का सामने आना अथवा 
इधर-उधर से निकल जाना एक शुभ सूचक शकुन माना जाता है | गोदावरी-- 
यह दक्षिण की एक प्रसिद्ध नदी है और मुख्य रूप से हैदराबाद में से 
गुबरती है | l 

खमुत्पतन्त्यः---सारस पंक्तियों के ग्राकाश की ओर उड़ने के दो कारण 
हो सकते हैं १ उनका भ्रान्तिवश उड़ना--२ तथा घंटियों के शब्द से घबड़ा 
जाना | भ्रान्तिवश उड़ने के प्रथम कल्प में भी दो बातों की श्रान्ति हो सकती 
É— १ सारस-पंक्तियों का किकिणीर्व को सीता के नूपुरों की कंकार समक 
लेना--२ quay आकाश में दूसरे सारसों की सभावना कर लेना | मल्लिनाथ 
ने दूसरे प्रकार की wha को ही अपनाया है--स्वयूथशब्दभ्रमात्‌ | प्रथम 
प्रकार की भ्रान्ति उपेक्षित ही कर दी गई है, क्योंकि यह नितान्त असंगत 


+ ` प्रतीत होती है । यदि सारस-पंक्तियाँ घंटियों के शब्द को सीता जी के नुपुरों 
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की झंकार समभतीं, तो वे वास्तव में सीता जी के स्वागतार्थ ऊपर उडती | 


उनका प्रत्युदवजन वास्तविक ही होता, और कवि 'प्रत्युद्त्रजन्तिः के साथ ep 


का प्रयोग नहीं करता । दूसरे प्रकार की भ्रान्ति भी टीक नहीं जान पड़ती है 
क्योंकि घंटियों की आवाज और सारसों के कलरव में साहश्य बहुत कम ही 
होता है | इसके अतिरिक्त सारसों का यूथ यदि किसी मील के ऊपर से 
इता है, तो नीचे वाले सारस ऊपर को कम ही उडते हैं, बल्कि ऊपर वाले 
ही नीचे की ओर आते हैं। अतः यह मानना ही अधिक युक्त होगा कि 
घंटियों की आवाज से डर कर ही नीचे के सारस ऊपर को उड़ रहे थे | 
रामचन्द्र जी इस घटना को दूसरे रूप से ही सीता जी को सुना रहे हैं । 


इव--इस AAA के द्वारा उत्पेज्ञा अलंकार सूचित हो रहा है || ३३ ॥ 


वाच्यपरिवर्तनम्‌--विमानान्तरलम्बिनीनाम्‌ काञ्चनक्रिकिणीनाम्‌ स्वनम्‌ 


4 


aa ्रमूभिः खम्‌ उत्पतन्तीमिः गोदावरीसारसपंक्तिभिः त्वम्‌ प्रत्युदृज्यसे । 


इव | कतृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ३३ || 
३४-पश्चवरटी, श्राम्रपादप और हरिणों का उल्लेख--- 
एषा त्यया पेशलमध्ययापि घटाम्बुसंवर्धितबाल'चूता | 
आह्वादयत्युन्मुख कृष्णसारा दृष्टा चिरात पञ्बटी मनो मे ॥ ३४॥ 
सम्जी०--एपेति । पेशलमध्ययापि । भाराक्षमयापीत्यर्थ: | त्वया 
घटाग्बुभि: संवधिता बालचुता यस्याः सा | उन्मुखा अस्मद भिमुलाः कृष्णसार 
यस्याः सा चिरात्‌ दृष्टेया पञ्चवटी मे मम मनः ्राह्वादयत्यानन्द्यति | 


अन्वय--पेशलमध्यया श्रपि त्वया घटाम्चुसंवधित्ालचूता उन्मुखः 
कृष्णसारा चिरात्‌ दष्टा एषा पंचवटी मे मन; ्राह्वाद यति || ३४ || 


हिन्दी अनुवाद--रामचम्द्र जी पुष्पक विमान से सीता जी को पंचवटी | 


दिखाते हुप, कहत [१ € सीते! देखो, aga al ck Ale देखी हह यह पञ्चवटी 
मेरे मन को बड़ा श्रानन्द दे रही है | इस पंचवटी में तुमने पतली कमर बाली 
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(aaa gia) होते हुए भी स्वयं घड़ों के जल से यहाँ के ग्राम्र पादपों को 


a सींचा था ओर हिरन अब भी ऊपर की ओर मुल किए हमारी ओर देख 


रहे हैं || २४ || 

संस्कृतम एवार्थ ~हे सीते ! पश्व, वयम्‌ पंचवटीम्‌ सम्प्राप्ताः | AA त्वया 
भासहनासमर्थवाऽपि स्नेहवशात्‌ स्त्रकराम्यम्‌ घटाम्बुदानैः बालाम्रपादपाः सिक्ता 
हरितकोमलग्रासकतलेः कृष्णुसारमृगाश्च सुतनिविशेषं लालिताः | एते कृष्णु- 
मृगाः साम्प्रतम्‌ श्रपि पूर्वस्नेहवशात्‌ ऊर्ध्वम्‌ ्रत्रलोकयन्ति | बहुकालानन्तरम्‌ 
इष्टा इयम्‌ पंचवटी मे हृदयम तीव ्रानन्द्यति || ३४ ॥ 

व्याख्या-पेशलमध्यया--पेशलं मध्यं यस्याः सा पेशलमध्या, तया 
पेशलमध्यया = क्षीणुकऱ्या, VIA = पतली कमर वाली अर्थात्‌ दुवेल | 
पेशल शब्द का शब्दार्थ सुन्दर होता है; लेकिन fai की कमर के साथ 
क्षीण aaa कृश का dad लिया जाता है, क्योंकि feat at कमर का 
क्षीण aaar कृश होना ही सौन्दर्य है। मल्लिनाथ ने भाराबनवाऽपि? लिखा है। 
भावार्थं यह 2 कि पतली कमर होने के कारण सीता जी अपनी कमर पर बोझा 
नहीं रख सकती थीं, फिर भी वे पानी का घड़ा उडाती थां। इससे प्रतीत होता है 
कि aa पादपों से उन्हे बड़ा प्रेम था ओर वे उन्हें अपने पुत्रों के समान पालती 
थीं | अपि--यह शब्द यहाँ यही सूचित कर रहा है । वास्तव में,पतली कमर 
होने के कारण सीता जी इस योग्य न थीं कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक जल 
का घट लिए हुए घूमती, लेकिन फिर भी वात्सल्य-वश वे ऐसा करती थीं । 
aft संभावनाप्रशनशंकागहासमुञ्चये | तथा युक्तपदार्थेषु कामचारक्रियासु 
च ॥ इति पिश्वकोषः | घटाम्बुसंवर्तितत्रालचूता-अटानाम्‌ अम्बूनि घटा- 
Fall | बालाश्च ते चूताः = बालचूताः घटाम्बुभिः संवर्धिताः बालचूताः यस्याम्‌ 
सा घटाम्बुसंवधितबालचूता = कलशजल परिपोपितत्रालाम्रा = घड़ों के जल से 
साचा गया है बाल आम्र पौधों को जहाँ पर | इस पद्‌ में “बाल” विशेषण ध्यान 
देने योग्य है | यह माता की पुत्र वत्सलता व्यक्त कर रहा है। SART- 
सारा--उन्नमितानि मुखानि एवाम्‌ इति saat । कषणेन साराः = णुः 
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साराः | उन्मुखाः BUI: यस्यां सा उन्मुखकृष्ण्सारा = उदग्रीवकृष्णमगा = | 


जहाँ कि छृष्णमृग अपना सिर उठाए ऊपर को देख रहे हैं grape शब्द में 
“तृतीया तत्कृताथन रुणवचनेन? इस सूत्र द्वारा तत्पुरुष समार 8i p 
सूत्र का ग्रथ यह है कि तृतीयान्त शब्द के ag द्वा नों 
का ज्ञान कराने वाले शब्द के साथ और अर्थ शब्द के साथ E à 
प्राप्त होता है---शंकुलया खण्डः = शंकुलाखण्ड:; धान्येनार्थ: | «pep. | 
हेमाद्रि ने कृष्णसार का मयूर अर्थ लिया है और लिखा -—— तु 
बिमानशब्दश्रवणात्‌ । नीलश्यामरामावलोक्नेन geese : 
SUE, मयूराः इति वा । हेमाद्वि की यह व्याख्या नि:सम्देद agg 


Sa 2 


~ e_ भी ^ ` i 
है | चरित्रवर्धन ने भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत की है--नीलोत्पलदलाभिरामं 
रामं विलोक्य जीमृतोयमिति आन्तमयूराणामन्मुखत्वमिति भावः । उत्तज्ञान्यत्र- 
वाच्य ,राघवमुपात्तकार्मकम्‌, सेन्द्रचापनवमेधशंकया | तत्र तत्र agg: 


~ 


शिखरिडनः दशंनादुपरि वाहनोन्मुखा; ॥ उपरि विमानदर्शनादोन्मुख्यम | 


रा किए हुए गण 


व्या उन्मुखाः | 
सुन्दर | 


सारांश यह है कि रामचन्द्र जी को उनके शरीर के रंग के कारण मयूरों ने मेघ 


समझकर ऊपर को देखा । मयूर मेघां को देख कर प्रसन्न तो होते ही हँ ae 
विचार भी प्रशंसनीय हैं | लेकिन कृष्णसार शब्द का वास्तव में हिरन अर्थ ही 
यहा पर उपयुक्त है | विमान की घट्यॉ के शब्द को सुन कर हिरन ऊपर को 


मुख उठा रहे हैं | हिरनों का उल्लेख इसलिए किया गया है कि वे पूर्व स्मतियों | 


के कारण अब भी सीता जी की कुटी के चारों तरफ घूमते रहते हैं । चिरात = 
बहुकालातू | यहाँ पञ्चमी समय के श्रन्तराल को afaa करने के लिए प्रयुक्त 
की गई है | “सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये? इस सूत्र द्वारा समय और agai 
शब्दों से समी और पंचमी विभक्तियाँ होती हैं | पंचवटी--पंचानां वटामां 
समाहारः इति taad | dataz डीप fixam, | यहाँ पर 'संख्यापर्वा 
दिगुए! इस सूत्र द्वारा द्विंगु समास हु्रा है, क्षद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च? guga 
aa पूर्व प्रयोग रौर “द्विगुरेकवचनम? इस सूत्र द्वारा एक वचन 
का विधान हो गया है | “ग्रकारान्तोत्तरपदो fay: fana? इस वार्दिक 


juseum, Hazratganj 


द्वारा छ्लीलिंग मान कर “रगो? से डीप m 
&ग इस सन से डीप त्यय | इस प्रकार पंचवटी 
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बनता है | आह्लादयति = ग्रानन्दयति = प्रसन्न करती है । पंचवटी कर्ता है ओर 
# मनः कमै है ॥ ३४ Il 
- टिपणी -पंचवटी-नासिक नगर से लगभग दो मील पर गोदावरी के 
तट पर दण्डकारण्य के भाग-विशेष को पंचवटी कहते हैं । अश्वत्थ, बिल्व, 
धात्री, ग्रशोक और वट इन पाँच प्रकारों के Tal के कारण यह स्थान पंचवटी 
कहलाता है || ३४ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌--पेशलमध्यया zd त्ववा घटाम्बुसंव्धितबालचूतया 
एतवा उस्मुखकृष्णुसास्या चिरात्‌ इष्टया पंचवत्या मे मनः आनन्द्यत। कतृवाच्य 
से कर्मवाच्य में परिवलन किया गया है ॥ ३४॥ 
३५--पंचवर्टी में शिकार und के बाद वानीरणहों में विश्राम करने की 
६ मधुर स्मृति 
| अत्रातुगोदं सगयानिवृत्तस्तरंगबातेन बिनीतखेदः | 
रहस्ववदुत्संगनिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरगृहेषु सुम: ॥ ३५॥ 
| सज्ञी ०--अनेति पञ्चतरव्याम्‌। गोदा गोदावरी | तस्याः समीपे5नुगोदम्‌ | 
| Üsuykenar इत्यव्ययीमावः । मृगयाया नितरत्तस्तरज्ञत्रातेन विनीतखेदो 
` रहो रहसि। त्त्यन्तसंयोये द्वितीया । त्व दुत्सगनिपरणमूर्धा Tae वानीस्यहदु 
ga: समरामि | वाक्यार्थः करी । सुप्त इति यत्तत्स्मरामीत्यथः | 
अन्वय--अ्रत्र AIZA मुगयानिहत्तः तरंगवातेन विनीतखेदः R: 
त्वदुत्संगनिषण्णमूर्धा ( सन्‌ अहम ) वानीस्णहेषु सुप्त: इति स्मरामि ॥ 3X ॥ 
हिन्दी अनवाद रामचन्द्र जी सीता जी को अपनी एक और स्मृति 
| बताते हैं। हे साते ! गोदावरी को देखकर मुके याद ग्रा रहा है कि किस तरह 
५ इस नदी के किनारे-किनारे शिकार खेल कर जब मैं वापिस लौरता था और 
/ नदीकी लहरों से शीतल बनी हुई हवा मेरी थकावट को दूर करती थी, तो 
। 3 तुम्हारी गोद में सिर रखकर मैं बेतों के कुंजों में सो जाया करता था ॥ २९॥ 


| e  संस्कृतभावार्थ--पुनरपि श्रीरामचन्द्रः सीतां कथयति--हे सीते ! इम्मं 
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पंचवटीम्‌ गोदावरी नदी 
"d EUT ग्रा स्मरामि किल 
गोदावरीतडे ane] ace AG E ART किल एतत्‌ यत्‌ पूवी 
< RH स्वकुटामू गतवान्‌, तदा ere, 
कल्लोले: शीतला: व = See o SET गोदावरी- 
टॅ ' नाववः मम खेदम्‌ दूरीकृतवन्तः, अहम च aq उत्सर 
Doak, s VA SET, ART च तव उत्संगे स्वशिरः 
निधाय वत्रकुजेषु शान्तांनद्रासुखम्‌ अन्वभवम | । ३५ || E 
व्याख्या अत्र = dua ee, 
समीपे an D i Wael में | अलनुगोदम्‌--गोदायाः 
C= गोदावरीसमीपम = गोदावरी के पास | यहाँ पर arpia- 


मया? इस सूत्र से अव्ययीभाव > * 
& व्ययाभाव समास हो गया है। “अनुर्यत्समया? इस सूत्र का 


अर्थ यह है कि जिस पदार्थ का सामी ^ 
गा . c 

वातेन = तरंगवातेन = वीच्चि F शिकार E लोटा हुआ | तरङ्गाणाम्‌ 
fastidia: frs ना ८ लहरों को छूकर आने वाली हवा से । 
खेद: = तात AN SIMI विनीतः सेदः यस्य सः विनीत- 
एकान्त मै । रहस्‌ ee & हा गवा हैं परिश्रम जिसका | te: = एकान्ते = 
वीया विभक्ति ve है द्वितीया का एकवचन | यहाँ अत्यन्त संयोग में 
निषएंण: qub यरय र The उत्संगः त्वदुत्संगे 
गोद में सिर रखकर | E c etr = त्वोडस्थापितशिरा; = तेरी 
हते इति मूर्धा | उत्तमांगं He Vern । मूर्धन्‌ = मदयति अस्मिन्‌ 
बानीराणाम्‌ गृहेषु = बानीले = à Ta ना मस्वकोऽस्नियाम्‌? इति श्रमरः ॥ 
SR: = शयितः | समरामि = f SS वतसनिकुङेयु = वेतो की भाड़ियों में । 
वाले वाक्य का ग्रथ ८ cmm ‘aa? इस क्रिया से समास होने 
SETS II gr f यत्‌ तत्‌ स्मरामि | ga: 


स्मरामि’ यह विशेष प्रयोग ध्यान देने दो; 3 
AAMT ध्यान देने योग्य है | कुछ टीकाकार quu (शायनम्‌) ७ 


पाठ मान क 5 

ae र रामि (रा आदाने ) स्म इस मकार पदच्छेद करते हैं || ३५ || 
TA o मी घाटों से निकलने वाली और बंगाल की 
नहा नाम गोदावरी हो है, sd काण 
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में गोदा नाम भी पाया जाता है--गोदा गोदावरीनद्यां मथुरा मथुरापुरी। 
कविकम्‌ कविकायां च स्याट्गवेधी गवेधुका d 

स्मरामि-/ स्म धाठु सकमैक है । रहः वानीरणहेषु सुतः यह वाक्यार्थ 
यहाँ पर कर्म है ॥ ३५ ॥ 

वाच्यपरिविर्तनम्‌ AA अनुगोदम्‌ मुगयानिकृत्तेन तरंगवातेन विनीतखेदेन 
रहः त्वदुत्संगनिपणणमू्ध्ना मया सुप्तम्‌ इति स्मर्य्यते ( मया ) | FATA से 
कमीवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ३५ ॥ 
३६--अ्रगस्त्य मुनि के आश्रम का उल्लेख 

भ्रमेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रश्नंशयां यो नहुषं चकार | 

तस्याबिल्ाम्भःपरिशु heat: भौमो मुनेः स्थानपरिप्रहोऽयम्‌ | RAI | 

सजञ्जी०--प्रमेदेति । यो म॒निर्श्रभेदमात्रेण AA नहु verd 
पदादिद्धत्वात्यश्र शयांचकार प्रश्रंशवति स्म d चनिया य ः 
कलुप्रजलप्रसादहेतोस्तस्य मुनेरगस्त्यस्य | अ्रस्त्योद्ये शरदि जल pi 
प्राक्‌ । भूमौ भवो भौमः । स्थानपरिग्रहः MANSIT | ewm £s षः | 
भौम इत्यनेन दिव्योऽप्यस्तीति भावः | Ruaa इति परिग्रहः । स्थानं एव 
परिग्रह्‌; इति विग्रहः | 

अन्वय-यः भ्रृभेदमात्रेण 
maam: परिशुद्धिहेतोः तस्य मुनेः 
(विद्यते ) ॥ ३६ || 

हिन्दी अनुवाद--रामचन्द्र जी सीता जीसे 
जिन्होंने अपनी भृकुटि के संकेत मात्र से राजा न 
कर दिया था ate जो वर्षा के कलुषित जल को शुद्ध 
मुनि का यह पार्थिव आश्रम दिखाई दे रहा है ॥ ३६ IH 

संस्कतभावार्थ ~हे प्रिये ! पश्य, एतत्‌ sumen: आश्रमपदम्‌ 
पुरस्तात्‌ दृश्यते, यः खलु महर्षिवरः पुरुबंशोद्भुवम्‌ TERS इन्द्रपदात्‌ | 


मघोनः पदात्‌ EN प्रश्नंशयांचकार) 
भोमः स्थानपरिग्रहः श्रयम्‌ 


कहते हैं-हे प्रिये ! देखो, 
हुष को इन्द्र के पद से च्युत 
करते हैं उन अगस्त्य 
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पातयामास केवलं स्वभकुटिसंचारादेव E 
ET a ण स्वकुटिसंचारादेव, यश्च वर्प्रांयाः gfiaq जलम Pitan | 
: दुलतपानलशा लिन; महर्षिप्रवरस्य इदम mA पदः TR 
दशनीयम्‌ || ३६ || CUR « 

व्याख्या - भ्रमेदमात्रेश--प्रवो: 9 
* पए--श्रुवो: भेदः, भ्रभेद:, भ्र) | 
20250 क १ भ्रेमेदः, wie एव भर WW 
A अभदमात्रेण = भकुटिसंचारमात्रेण = Wet के dm ud 
मघोनः = इन्द्रस्य | मत्रवन्‌ शब्द क eve RTA 
मतद्धिते? इस FF Se का ष्टी का एकवचन | cau 
S सूत्र q E iT IT श्रौ n , i Y 
बनता है | come , संप्रसारण और फिर गुण हो जाने से मघोन; 
धो ओर iit ROU द्वारा वैकल्पिक रूप से मधवत्‌ शब्द भी 
हि सए थागत की तरह चलते हैं। फट त्‌ 
TANT | यहाँ x € चलते ह्‌ | परात्‌ = स्थ 
SRT | यहाँ अपादान में पंचमी विभक्ति हई है । es aT, 
नहुपम्‌ = कम्‌ kA 
ES पम्‌ = एतन्नामकम्‌ राजानम्‌ | प्रश्नंशयां चकार भर 
TES TAPER = गिराया | आविलाम्भःपरिशु द्वि n शा 
तत्‌ रम्भः ग्रात्रि RISET — aT वलम्‌ च 
+ T लाम्मः तस्य Do a a ` 
हेतः 2 परिशुद्धिः श्राविलाम्भ; परिणद्धिः तस्याः 
us वस्य = ग्राविलाम्मः परिशुद्वि हेतो. ... A n परिशुद्धिः, तस्याः 
4 acil, = कलुपजलविशुद्धि कारकस्य = 


कलु पित जल को शुद्ध q ^ 
उद बनाने वाले | अ्रगस्त्य नक्षत्र Aner मास के प्रारम्भ में ' 


उदित होता है और तब ही 0-3 INA 
और नर्मल बन US नदियों और तालाबों का जल स्थिर हो जाता है 
Tal पर का | भूमौ B d SS सुने; = श्रगस्त्यस्य | भौमः = पार्थिव: = 
भी प्रतीत होता है कि n अ FAR | भौम विशेषण द्वारा यह 
पका कोडे दिब्य DIDI a t 
स्थानम्‌ एव परिग्रह; == स्थ $ श्रम भी है । स्थान im 
AUG परिः = स्थानपरिप्रहः = श्रमः oW REN 
टिप्प्णी ए/--नहुप्म--यह sg eae CU l 
ययाति का पिता था ओर * ad T एक बुद्धिमान्‌ पराक्रमी राजा था | 
था । or Es x Tar आयुस के पाँच पुत्रों में uai बड़ा पुत्र 
त RU इन्द्र का y s 
Mea के कारण उससे v. की SU 8 प्राप्त कर लिया था | भ्पर्न 
शची ने agg a i पत्ना शची पर भी अधिकार करना Ai 
$505 "MT दने की एक युक्ति * i 
और ' ghe निकाली नहप 
वियँ द्वारा उठाई जाती हुई पालकी में बैठ के उसने नहुष से ब्राह्मणों 
Sor, के. किए कहा | 
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तदनुसार TEA ऋषियों और ब्राह्मणों से अपनी पालकी bun 
hat के लिए चला | WEM को उत्सुकता dl थी ही, उसने A ec 
कहकर एक ऋषि के सिर में पैर मार दिया | यह ऋषि अरास्य दी से | i 
Aay शाप देकर नहुष को स्वर्ग से गिरा दिया snc E मं E- 
दिया । श्लोक के पूर्वार्ध में इसी घडला का उल्लेख किया गवा है | बाद 
युधिष्ठिर मे राजा नहुष को शापमुक्त किया | 
२--अ्रगस्त्य--यह एक बढ़े मुनि हुए है। यह zi वसिष्ठ ऋषि 
इन दोनों को मैत्रावरुणि कहा जाता है | 
्रगस्त्य ऋषि ने विन्ध्य पर्वत को वशीभूत किया, तापि Ea 
Arn खाया र उसके भाई mede को अपनी नेत्रज्योति a भस्म T M 
ग्राजकल के नासिक नगर के पास स्थित पंचवटी से कुछ के 
7 उनका आश्रम था । उनका विन्ध्य पर्वत को पस कर दक्षिण का A E : 
यह सूचित करता है कि दक्षिण भारत में आय सभ्यता का eae a is 
किया | आकाश के दक्षिणी माग में उनका स्थान है जहाँ m T 
नक्षत्र के रूप में रहते हैं जिसको यूनानी लोग केनोपस i is 2 
श्रगस्त्य मुनि को कुम्मयोनि भी कहा जाता है-्रर्थात्‌ वह जो कु 


मिन्रावरुणों के पुत्र हैं । इसीलिए 


i 


उत्पन्न हुआ हो | x = 
प्रश्नंशयांचकार--प्रपू्वक./ भ्रंश + शिच्‌ sue B ceca 
का ्रागम और लिट लकार के लोप हो जाते KFS है । दूसरे 
इस UH द्वारा चकार का अनुप्रयोग-इस प्रकार यह ह न 


; š र पर प्रश्रंशयाम्‌ से 
रू कनि यामास होते हैं | कवि ने यह 
प प्रश्नशयाम्बभूव AN TAA ep के अनुसार यह रूप 


। चकार को अलग कर दिया हे पतंजलि के महाभा 
eae को ग्रलग कर दिया है । भी ठीक माना गया है । 


~ युज्य का 

वे पाणिनि के तकुज्ञानुप्रयुज्यतेलिटि' इस सरत में श्राए इए ps 
यह अर्थ लेते हैं कि xx धातु का बाद में प्रयोग होना E l ^ 
अनिवार्य नहीं है कि श्रव्यवेहित रूप से ही बाद में प्रयोग हो । कालिदास मे 
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इसी मत का समर्थक प्रतीत होता है | यत्र तत्र ऐसे प्रयोग भी उसकी वि 


म पाए, जाते & जहाँ चकार, आस zilx RTT का व्यवहित प्रयोग देवा 


जाता हे :--- 
(१) तेनाभिघातरभसस्य विक्ष्य पत्री 
वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्त: | 
Patter विग्रहमशो णितलिप्तपृंख- 
स्तं पातयाम्प्रथममास पपात. पश्चात्‌ ॥ ६. ६१॥ 
(२ ) इत्यूचिवानुपहृताभरणः ज्षितीशं 
श्लाध्यो भवान्‌ स्वजन इत्यनुभाषितारम्‌ | 
स योजयां बिधिवदास समेतवन्धुः 
कन्यामयेन कुमुदः कुलभूपरोन |i 


इन DTA कालि a \ 
इन स्यला मे भी कालिदास ने ग्रामन्त शब्द और आस में व्यवधान / 


War? | 
अश्वधोष के बुद्धचरित में भी ऐसा ही व्यवधान देखने में आता है--- 
पूजाभिलापेण च बाहुमन्यदिवोकसस्तं aye: प्रविद्धम्‌। 
यथावदेनं दिवि देवसंघा दिव्यैविशेषैमहयांच चक्रः | 
B और वैयाकरण भडिकवि भी व्यवहित प्रयोग करते ई-- 
ऊँचा प्रचक्रुः नगरस्य मार्गान्‌ । ( yai चक्रुः ) काशिकावृत्ति के व्याख्या- 


कार हरदत्त भी व्यवहित के [क हूं रोने पतं 
इत प्रयोग के समर्थक हैं| उन्होंने पतंजहि ओर 
कात्यायन को खूत्र फटकारा है | a 


लेकिन वर्तमान शैली के अनुयायी पंडित कवि की इस उक्ति को उचित | 


नहीं मानते É । खुवंश के एक अन्य व्याख्याकार श्री चरित्रवर्धन तो इस 


a "m aaa को AIE ही मानते ri | उन्होंने “पातयां--प्रथममास' E - 
ZI UNT हुए लिखा है--पातयां प्रथममासेति व्यवहितोडनप्रयोग: 


कविप्रमाद: | 


इसके अतिरिक्त व्यवहित प्रयोग के संबंध म्यी, कद्माततक सकता है. 
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कि पाणिनि अव्यवहित ETAT का नियामक तो है, लेकिन a 
; ien r TIS याथ कुलु प्रयोग 
मय में पाणिनीय व्याकरण सवथा प्रामाशक नहीं हो पाया था। कुळे ART 
q : मे आते ये । कालिदा 
ग्रपाणिनीय होते हुए भी पूर्वपरम्परा के अनुसार काम में ATA 3 क iuge 
ने पूर्वप्रभाव * axi होकर ही ऐसे प्रयोगों को अपनाया हे । दूसरे e 
cr की वह ° लि GY अ 
अबा लाने के लिए. कभी-कमी कवियों को emer CHI uU 
॥ ३६ II Een. 
: बाच्यपरिवर्तनम्‌--येन भ्रमेदमात्रेण ABT मधोनः पदात्‌ E 
a ^ KI 3 रे ' el t 
श्राबिलाम्भःपरिशुदधि हेतोः तस्य सुने: भीमन स्थानपरिगहेण अनेन Me 
| प्रथमवाक्यांशा मे कतृ वाच्य से कर्मवाच्य; द्विताय वाक्यांश H xd 
में परिवर्तन किया गया है ॥ 3A ॥ > 
&आववाच्य में परिवतन किया विश तर 
३७--अगस्त्य मुनि की पवित्र Uds 70€ हू 
प्ेतामिवरमाश्रमनिन्‍्यकीर्ेस्टस्पेदमाकान्व EU Vm 
grat gafa रजोविमुक्त: wm म ल a E 
सञ्जी०--त्रेतेति । aer er TREE RESI TT Sav? 
ह. ECT, sg Raat 
हविर्गन्धोऽस्यास्तीति हवि्गन्थि | gnum. E S आत्मा 
इत्यमरः । ब्रेताम्मेर्धमाग्रमिदं प्रात्याऽ्राय रजसा qaas 
लघिमानं aged समश्नुते प्राप्नोति | , eee 
अन्वय--अनिन्यकीते : तस्य आक्रान्तविमानमागंम्‌ Nee ; A 
= 3d: 3 
धूमाग्रम्‌ इदम्‌ धात्वा WATT: मे आत्मा लघिमानम समरे E nc 
> it — a . Sw 
हिन्दी agg रामच जी सीता जी से m n हो रही हैं. 
E वाले इन अगस्त्य ऋषि के आश्रम मे S fee के मार्ग में फैले हुए 
i 3 वी सुगन्ध मा 
| और हवन-द्रच्यों की सुगन्ध से युक्त तथा दै होकर मेरी हल्केपन का अनुभव, 
७ इस यश्धूम को da कर स्ञोगुण से Gaon 
कर रही है ॥ ३७ || निवेदयनि--हे देवि ! पशय, 
ह : aig: सीतां प्रति निवेदयनि हे देवि 7 
E a हती झगरत्यस्थ आश्रमः | आहितामिः शर 
a नीययशसः Heu: अगर 
श्रयम्‌ खलु AAAs: 
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agf: अम्नित्रयम्‌ सवदा ग्रादधाति | हवनद्रव्याणां सुगन्धेन den: आकाशे 
परिव्याप्तश्च॒वर्तते यज्ञवह्वीनाम्‌ श्रमम्‌ MNAI अहम एतदनुभवागि-ळ 


यदहम रजागुणात्‌ विमक्तो भूत्वा सत्त्रगुणातरेकात्‌ लघुः संजातोऽस्मि | मम 
आत्मा श्रहंकारविमुक्तः ATAA: वर्तवे || ३७ || 
व्याख्या--अनिन्यकीर्ते: निन्दितुं योग्या सूनिन्य़ा । न fee 
Alea | अनिन्धा कीर्तिः यस्व सः अनिन्धकीर्ति: तस्य ग्रनिन्यकीत; = 
महनाययशस: = उत्तम कीतिंत्राले | तस्य = श्रगस्त्यस्य | आक्रान्तविमान- 
माराम्‌-श्रा++/ करम्‌ +क्त = क्रान्त । विमानस्य मार्गः = विमानमार्गः i 
शराकरान्तः विमानमाग: येन तत्‌ आक्रान्तविमानमार्गम = परिव्याप्तगगनमशड- ' 
लम्‌ = आकाश मण्डल में Gar हुआ । हृविर्गन्थि --हवष: गन्धः ghiar, 
सः श्रस्य Ale इति हविगस्थि = हृवनद्रव्यगन्धयुक्तम्‌ = हवनद्रव्य धृत आदि |” 
की सुगन्ध से युक्त | हृविर्गन्ध शब्द से “अत इनिठनी? इस सूत्र द्वारा मत्वर्थीय 
इन्‌ प्रत्यय | नपुंसक लिंग द्वितीया का एकवचन हविर्गन्धि | रेता प्रिधूमाग्रम्‌ 
=त्रयः एव त्रेता | घेता चासी अग्नि: त्रेताभिः तस्य धूम ेताम्निधूमः तस्य 
mag त्रेतामिधूमाग्रमू = श्रमित्रयधूमशिलाम्‌ = त्रिविध af के धूम के oum 
भाग को | '््राद्नत्रयमिदं त्रेता? इत्यमरः | HIGIT— 8I -- त्वा = घात्वा = 
प्राय भूष कर | रजोविमुक्त:--रजसः विमुक्तः रजोविमुक्तः ( पञ्चमी 
तत्पुरुष ) = रजोगुणरहितः, श्रहंकारविमुक्तः == ्रहंकार से रहित होकर, 
o लघिमानमू-लघोः भावः altar तम लधिमानम लघुत्वम्‌ लघु शब्द से 
| TARA इमनिज्वा? इस सूत्र से भावार्थक इसनिच प्रत्यय | लघिमन्‌ शब्द 
लिग हे | समश्नुते--सम्‌ -६/ 2 -- न --- ते = समश्नुते = प्रामोति । ene 
कर्ता है AR लघिमानम्‌ कर्म है | 
टिप्पणी-त्रेताभिधूमाग्रमू---गार्हपत्य, दक्षिण और आहवयनीय इन / 
तीन "it को mp कहते हैं । fama ऋषि वह कहलाता है `» 
ग्जो d 2 AAA का अपने यहाँ संचित किए रहता है। रजोविमुक्तः-- 
यज्ञ की a JH 7 T है | 
os TW रूम अपने सम्पक से ही रजोगुण के दोष को दूर कर ; 
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e ct न्फ 
बच्यपरिवि्तनम्‌ agadi तस्य आक्रान्त विमानमागम्‌ हाोवगान्क 
i कॅन 3 त्मना लघिम उवते | कतवाच्य. 
| बैतामिधूमाम्रम्‌ qar रजोविसुक्तेन मे आत्मना लांधिमा समर्‌ पते | कतृवाच्य 
A aaro में परिवर्तन किया गया है ॥ ३७॥ i 
३८--शातकर्शि मुनि के पञ्चाष्सर नामके सरोवर का वर्शन-- _ 
एवन्मनेर्गानिनि marti: पञ्चाप्सरो नाम faena | 
तुन्मु र i: A ची 
spar पर्य्य्तवनं विदूरान्मेघार्तरालच्यमिवेन्दुविस्वमू्‌ ॥३८॥ 
seg SS P f E प्स $ 
सझी ०--एतदिति । हे मानिनि | शातकणुरनाम सुने: ow a qai 3 
नाम पञ्चाप्सर इति प्रसिद्वम्‌ | पद्चाप्सरसो यस्मिन्निति विग्रहः । पर्यन्तेषु बना ने 
यस्य तत्पर््यन्ववनमेतद्विहारवारिक्रीडासरो विदूरास्मेधानामन्तरे मध्य आलक्ष्य- 
्ीष्द्हश्यम्‌। T ऽप भेडमिव्यापी? इत्यमरः | इन्दुविम्बपिव ग्रामा'त | 
मातिति न्य. सने! पश्चाप्सरो नाम TAa 
^^ अन्वय--हे मानिनि! शातकणंः मुनेः पञ्चा lor S 
वि रि मेघान्तरालक्ष्मम्‌ zd इव "TD d 3e! 
i विहारवार विदरात्‌ मंघान्तराल RA < eas pou > 
PS हिन्दी अनय wi यि मानिनि सीते ! देखो, सामन शातकणि Hid क 
हल्दी अनुवाद आय it शक है e 
यह पञ्चाप्सर नामक क्रीडा सरोवर दिखाई दे रहा है | d DIM 
से घिरे होने के कारण दूर से यह ऐसा लगता है मानों मेघां के ब 
दिललाई पड़ने वाला चन्द्रमण्डल हो ॥ रे८ ॥ 
कुछ दिखलाई पड़ने वाला TAAT MR e 
संस्कृतमावार्थ -रामचन्द्र: सीतां प्रति निवेदयति याग 
पुरस्तात्‌ शातकर्शिनामकस्य Wd: पज्ञाप्सरो नाम ae ह 
खलु सर्वतः वमराजिवेश्तम्‌ श्रस्ति । श्रतः ARA ह a 
ईपहश्यमानम्‌ चन्द्रबिम्बम्‌ इव प्रतीयते | यथा मेघपरिद्षतः च ‘ " 
^ A LH . a 
ada इदमपि शोभायमानमत्ति | त्वम, एतद्‌ evt परे ॥ ३ A 
व्याख्या-सानिनि--मननम्‌ इति मानः p FATA qu रे 
श्रस्याः अस्ति इति मानिनी ( मानक et डीप्‌ fem) तत 


क E 
मानिनि = मानवति | स्त्रियों के E इस a के on 
तात्पर्य के बिना ही प्रयुक्त किए जाते हैं । TITHE: = TAT : 


i v 
FR इति मुनिः--मन्ता वेदशास्त्रार्थतत्वावगन्ता मुनि: | कर n हे 

| ' Eu 
"Rr उणादिसूत्र द्वारा इन प्रत्यय और मन, के अर के 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow B 


E 


Digitized by Sarayu RE Trust, elhi and eGangotri | 
5 j 


'यञ्चप्सरो याग =पञ्चापसरः इति प्रसिद्धम = पञ्चाप्सर नाम से प्रति 
पञ्च अप्सरसो यस्मिन्‌ इति तत्‌ पञ्चापसरः | बिहारचा रि---विहाराय वारि a 
तत्‌ = विहारवारि = क्रीडासरोवरम्‌ , क्रीडा करने का सरोवर | पर्ययन्तवनमू- 
Wag Aa यस्य तत्‌ पर्यन्तवनम्‌ = वनराजिपरिवृतम्‌ = चारों तरफ वन हे 
al हुञ्रा | बिदूरात्‌ = दूरस्थानात्‌ = दूर जगह से | मेघान्तरालचष्यम्‌- 
मेघानाम्‌ AA? ्रालच्म्‌ = मेघान्तरालक््यम्‌ = घनावकाशेपहर्थम्‌= 
चांदला के बीच में कुछ-कुछ दिखाई पड़ने वाले । इन्दुविम्तम्‌ इन्दो 
FE eens चन्द्रमण्डलम्‌ | इव । आभाति = प्रतीयते LT 
CHER ॥/भा श्रदादि से लट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन | आल्यम्‌ में A 
“SER के अर्थ में है। आरा इपदर्थे उभिव्यात्ी! इत्यमरः | | 
ferret --शातकरणेः--रामावण्‌ के श्ररणयकाणड सर्ग & के अनुसार de 
इस सरोवर के स्वामी का नाम माण्डकर्णि है | संभवतः शातकर्शि यह उसका, 
दूसरा नाम है | हेमाद्रि टीकाकार त्री माएडकर्णि जैसा पाठ ही यहाँ मानते हैं। 
पश्चाप्तर--श्रपनी अलीकिक शक्तियों द्वारा शातकर्णि ऋषि द्वारा बनाए 
गए feret का यह नाम है | यह नाम इस सरोवर का इसलिए पढ़ा 
कि शातकरि ऋषि ने इन्द्र द्वारा उनकी तपस्या को भङ्ग करने के लिए भेजी 
£& पोच ग्रप्सरा्रों के साथ इसमें विहार किया | | 
इस श्लोक में उपमा अलंकार है । विहारवारि की ezia से तुलना बी 


“गई है और वनों की मेघो से || ३८ || 


वाच्यपरिविर्तनम्‌ हे मानिनि ! maru: मुनेः एतेन पञ्चाप्सरसा नाम्ना, 


हवन विद्वारवारिणा विदूरात्‌ मेधान्तरलच्छेण इन्दुविम्बेन इव श्राभायते । 
JAA से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ३८ || 


१९-इन्द्र द्वारा ग्रप्सराश्रों के मायाजाल में शातकणि मुनि के GT 
जाने का वर्णन — 


पुरा स दर्भाक्षरमात्रत्रत्तिरचरन सौः सार्धमृपिर्मघो ना | 
समाधिभीतन किलोपनीतः पद्ाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ (aS है 
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सज्ञी०- पुरा दर्भाडकुरमात्रदृत्तिस्तन्मात्राहा सा pe सा lm a a 
स॒ ऋषि: समावेस्तपसो भोतेन पशञ्चानामप्सरसा वावनम, | aTa 
डैत्यादिनोततरपदसमासः । तदेव कूटवन्थं कपट्यन्त्रमपनति: | SST dieses 
इत्याद E Sanaa qz इति भावः 
Cep H चर्यान्मगव z z व! 
स्यात? इत्यमरः | किलेत्यंतिह्य | [गसाहचतन्मुग देव बड इति भावः | 


~ 


अनलयः--पुरा दर्भाइर्मात्रदृत्तिः मृगैः सार्थम्‌ चरन्‌ स ऋषिः समाधिमीतेन 
मधोना पञ्चाप्सरोयौवनकुटरन्धम्‌ उपनीतः किल | 


हिन्दी अनुवाद--शमचन्द्र जी सीता जी से कहते है--है ति ह 
शातकर्शि मुनि पहिले कुश के अ्रंकुरमात्र खाकर WI Ta Ei aW a 
साथ ही घूमते रहते थे । इनकी उम्र तपस्या स डरकर इन्दर ने पाँच a सः i 
A यौवन रूपी कपटजाल में इन्हें Gat लिया था । S प्राचीन कथा सुन 


^3 ञ्राती है । k 


| दो eee 
6. gemma aR: सीतां प्रति Raae SC TATA 
, B सि: मनिः कुशांकुरानेव भ qd स्वशरीरं पालयामास, 
तावत्‌ | पुरा अयम्‌ शातकर्णिः सुनिः कुशांकुरानेव भष : 
न तस्ततः विच अस्य जीवनम्‌ मुगवतू सरलम्‌, अय 
aed; हरिशेश्च सह इतस्ततः विचचार | Ro Eni Ee e. 
च quaq सरलस्वमाव: आसीत्‌ । Su Ger TAT P o 
> ^ = : स्खला ° 
अस्य महे: अचलसमाघिप्रभावात्‌ भीतः इन्द्रः अस्य तपः eae iR 
mA समीपं प्रेषितवान्‌ | ताश्च तम्‌ सरलस्वभाव सानम्‌ WE aan 
i 2 
व्यामोहयामासुः तस्य AIA स्थलयांचक्रु: । एतादृशी कथाऽनुश्रय 


जद एक ब्यय है । TSE 
व्याख्या--पुरा = पूर्वस्मिन काले । यह शब्द ८ hs है । l ह 
मात्रवृत्ति:--वर्तते ञ्चनया इति इृत्तिः (V दतू eh ) Pap 
अङकुराः = दर्भाझकुराः, ते एव re , Na. = ही 
we — IQ = कुश प्ररोहमानाहार: नकुशा RS, ss 
` D Rud m it धे -- सह \ मगे: सं ae JTS- 
भोजन करने वाला। मुगैः = हरिणः । TAA हाल हा जि 
प्रधाने? इस से सूज्न सार्धम्‌ के योग के कारण तृतीया विभक्ति हो गई 


aaraa ॥/ चरम शत्‌ = चरन | समाधि भीतेन-समाधीयते अनेन इति 
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( ८० ) | 


समाधिः, समू+झ्रा+,/धा+कि | “उपसर्गे धोः किः? इस सूत्र द्वारा Ug. | 
आ पूर्वक,/ था धातु से कि प्रत्यय हुआ है | यहाँ यह aa ध्यान देने योग्य है 
कि यह शब्द पंलिंग है यद्यपि यह स्त्रीलिंग जैसा प्रतीत होता है। qun 

भीतः = समाधिभीतः, तेन सनरएविभीतेन = तप:शंकितेन र तपस्या से oc 
हुए | आत्मसंयम, धार्मिक ब्रत, ध्यान अथवा परब्रह्म में मन के लगाने | 
को समाधि कहते हैं | दूसरे शब्दों गें तपस्या या भक्ति को भी समाधि कह 
सकते हैं | मधोना=इन्द्रेण । पञ्चाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ ~ पञ्च च 
अप्सरस: = पञ्चाप्सरसः, तासाम्‌ यौवनम्‌ = पञ्चाप्सरो थौवनम्‌ तदेव quen 

तम्‌ = पञ्चाप्सरोयौवन कृटबन्धम्‌ = पक्षस्वर्गवाराट्षनायीवनकपटयंत्रम्‌ = पाँच 
श्रप्सराञ्रों के यौवन रूपी कपटजाल d | “उन्माथः gest: स्यात्‌? इतिं 
zi: | किसी भी धोखा देने वाली चीज को कुट कह सकते हैं। प्रत्यक्ष में 
यह हानिकारक नहीं मालूम देती है, लेकिन वास्तव मं ऐसी नहीं होती है | 
पाँच-पाँच अप्सराशों का यौवन ही कूटबन्ध का कार्य करने के लिए काम में 
लाया गया था | उपनीत: = प्रापितः | मल्लिनाथ ने लिखा d— मुगसाहचर्या- 
न्मगवदेव बद्ध: । चौक ऋषि हरिणों के साथ रहते थे, इसलिए हरिशों की 
तरह ही जाल में फाँसे गए | किल-र्‍यह शब्द कथा की ऐतिहासिकता 
सूचित करता है।। ३६ UI 


. टिप्पणी--समाधिभीतेन इन्द्रेण- इन्द्र ने अपना यह पद तपस्या के द्वारा 
प्राप्त किया है । उसका यह पदं प्रतियोगितात्मक है | कोई भी कठोर तपस्या 
करने वाला इस पद को प्राप्त कर सकता है | Ba: यह स्वाभाविक है कि 
किसी की कठोर तपस्या को देख कर इन्द्र भयभीत हो जाएँ | सर्ग की ga 
ही उनका अख्तर हैं । शातकर्शि ऋषि को उन्होंने ्रप्सराश्रों के मोहजाल में ही 
फॉस कर उनकी तपस्या नष्ट कर दी ।। ३६ II 


वाच्यपरिविर्तनमू- पुरा दर्भाडूरमात्रतरत्तिम मुगैः सार्धम्‌ चरन्तम्‌ तम्‌ ॐ 
ऋषिम समाधिभीतः मघवा पंचाप्सरोयौबनकूटयन्धम्‌ उपनीतवान्‌। कर्मवाच्य 


से कतृवाच्य में परिवर्तन किया गया है II ३६ UI M 
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०--शातकर्णि ऋषि के संगीत की मुदंगध्वनि का वर्णन 

»  तस्यायमन्तर्हिवसोधभाजः प्रसक्तसंगीतमृदंगवोषः | 

वियद्गतः पुष्पकचन्द्रशाला: क्षणं प्रतिश्रुन्मुखराः BAT Ve |i 

सज्ञी०--तस्येति । * ्रन्तर्हितसोधभाजो जलान्तगतप्रासादगतस्य तस्य 
mamie प्रसक्तः संगीतमुदङ्गघोपो वियद्गतः सन्‌ पुष्पकस्य चन्द्रशालाः 
' शिरोगहाणि | “चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌? इति हलायुधः | क्षणं प्रतिश्रृद्धिः 
प्रतिथ्वानेम वरा ध्वनन्तीः करोति | “ह्नीप्रतिश्रुत्मतिष्वाने? इत्यमरः | 


अन्वय-श्रन्तर्हितसौघभाजः तस्य श्रयम्‌ प्रसक्तसंगीतमु दंगघोषः वियद्गतः 
सन्‌ पुष्पकचन्द्रशालाः चणम्‌ प्रतिश्रन्मुखराः करोति || ४० ॥ 
^ हिन्दी अनुवाद्‌-रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं--हे प्रिये! जल 
। के भीतर बने हुए प्रासाद में रहने वाले इन ऋषि के सतत संगीत की मुदंग- 
/ ध्वनि आकाश में आकर wore विमान-चन्रशालाश्ओं को क्षण भर के लिए 
अपनी प्रतिध्वनि से मुखरित कर रही है || ४० ॥ 
संस्कृतभावार्थ--श्री रामचन्द्रः सीतां सम्बोधयति--आ्रार््य ! श्रूयताम्‌ 
तावत्‌ । पञ्चाप्सरोनामकस्य एतस्य सरसः मध्ये विनिमितस्य प्रासादस्य अन्तः 
शातकर्णि; ऋषिः निवसति | स न तत्र निरन्तरं वारांगनागोष्ठीसुलमनुभवन्‌ 
संगीतप्रबन्धमपि कारयति | ततश्च समुत्थितः श्रयम्‌ मुदंगस्वनः आकाशं 
Te: सन्‌ अस्माकम्‌ पुष्पकविमानस्य Saray स्वप्रतिध्वनिना चणम्‌ 
मुखराशि करोति | कीदृशं मधुरं च तत्‌ मुद॑गवाद्यम्‌॥ ४० | 
व्याख्या--अन्तहि तसौधभाजः--ग्रन्तर --,/ घा+ क्त = अन्तर्हित 
TTAR? इस सूत्र से,/धा को हि? आदेश हो गया | सुधया धवलितम्‌ णहम्‌ 
da ( सुधा -- ञ्चण्‌ ), aaa सौधम्‌ = श्रन्तर्हितसौधम्‌ तत्‌ भजते इति 
शअन्तर्हितसौधभाक , तस्य ्रन्तर्हितसौधभाजः = जलान्तयत प्रासादगतस्य = 
"ल के भीतर के प्रासाद में रहने वाले | 'सौधोऽल्जी राजसदनम्‌? इति अमरः 
(स्य = शातकणे: p प्रसक्तसंगीतम॒दंगघोष:--प्र ^ सञ्ज +क्त = प्रसक्तम्‌ | 
* म--./गै--क्त -- संगीतम्‌ । प्रसक्तं च यत्संगीतम्‌ प्रसक्तसंगीतम्‌ तस्य 
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मृदंगः = प्रसक्त गीतमुद्‌गः, तस्य घोषः = प्रसक्तसंगीतमदंगघोप; E 
RR: = निरन्तर चलते रहने वाले संगीत के मुदंग की आवाज | 
वियद्गतः = वियति गतः = वियद्गतः = श्राकाशव्याप्तः ˆ सन्‌ । वियद्‌) 
विष्णुपदमाकाशम्‌? इति अपर; | उष्पकचन्द्रशाला;--पृष्पकस्य चरः 
WE = AERA ME: = पुष्पकशि रो यहा = पुष्पक विमान के ऊपरी 
भाग के कमरे | ‘TART शिरोग्हम? इति हलायुध: | WU = ggd- 
मातरम्‌ = कुछ समय के लिए । प्रतिश्रन्सुखरा:--प्रतिश्रयन्ते zfa E. 
C अ/प ), रतिश्रुद्धिः सुखराः -प्रतिश्र॒न्ुखरा: = प्रतिध्वान- 
निनादिनी: = प्रतिध्वनि से गुज्ञायमान | ‘et प्रतिश्रु्मतिध्वाने? इति ARU || 


टिपरणी--अन्त्िंत सौधभाज:--शातकर्शि ऋषि ने अपने योग-बल u^ 


जल के भीतर यह प्रासाद बना FAT था | 
; संगीत-कुछ टीकाकार “न्नीणां रंगोपविष्टानां यानं संगीतकम्‌? इस प्रकार 
संगीत की व्याख्या करते हैं | लेकिन संगीत का अधिक उपयुक्त HA नृत्य, वाद्य 
आर गीत ही है | qei वाद्यं तथा गीतम्‌, त्रयम्‌ संगीतमुच्यते?---ऐसा a 
रत्नाकर में कहा गया È | 

म्रदंग:--म्ृत्‌ अंगम wp अस्ति स मृदंग: | गर्दन भें लटका कर बजाए 
जाने वाले श्रथवा किसी स्टूल पर रख कर बजाए जाने वाले गोल आकार के 
एक बाद्य-विशेष का नाम | पहिले यह मिट्टी का ही बनता था | इसके दोनों 
सिरो पर खाल मदी होती है | 

चन्द्ररालाःविमान के सबसे ऊँचे भाग पर स्थित कमरा । संभवतः 
zu चन्द्रशाला इसलिए कहते होंगे, क्योंकि यहाँ बैठकर चाँदनी का पूर्ण 
आनन्द लिया जा सकता होगा। MAE शब्द यह सूचित करता है कि 
पुष्पक विमान aaaf के स्थान से ऋण भर में ही युजर गया शा || ४० || 
वाच्यपरिवित॑नम्‌ ~ शरन्तर्दितसौध्भाजः तस्य AAT प्रसक्त-संगीतमृदंग- | 
घोषेण वियदूगतेन पुष्पकचन्धशालाः ap. प्रतिभ्रुन्मुखरा; क्रियन्ते | कर्तृवाच्य 
से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ४० ॥ p 
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४१--पश्चामितपस्या में संलग्न सुतीक्ष्ण ऋषि का वर्णन-- 
2 इविर्भुज्ञाभेधत्रतां चतुणां मध्ये ललाटंतपसप्रसप्तिः | 
HA तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना सुत्तीक्षणश्चर्तिन दातः ॥ ४१ ॥ 


c A 


सञ्जी०-हविरिति । ver छुतीक्षणः छुतीक्षणनामा चरितेन दान्तः 
सौम्योऽसावपरस्तपस्ती | एवतामिन्धनवताम्‌ | “काष्ठं दार्विन्धनं त्वेघः?? 
इत्यमरः | uu ह॒विभजामग्ीनां मध्ये ललाटं तपतीति ललाटंतपः । 
“apia NE शितपोः? इवि खश्प्रत्ययः | ele Tas” इत्यादिना मुमागमः | 
ललाटंतपः सप्तसप्ति: सप्ताश्वः weal यस्य स तथोक्तः सन्‌ | तपस्यति तपश्चरति। 
“gia रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः? इति क्यङ्‌ । “तपसः परस्मैपदं च? इति 
*श्वेक्तव्यम्‌ | 
अज्यय--नाम्ना adieu: चरितेन दान्तः असौ अपर: तपस्वी एधवताम्‌ 
, agyi हविभुजाम्‌ मध्ये ललाटंतपसप्तसत्तिः ( सन्‌ ) तपस्यति ॥ ४१ ॥ 
हिन्दी अनुवाद्‌--रामचन््र जी कहते हैं--हे सीते ! देखो, यह सामने 
ser मानि dia रहे हैं, जो कि चारों तरफ अथि जला कर और सूय की 
ओर टकटकी लगाए. पञ्चाम तपस्या में लगे हुए हैं। यद्यपि इनका नाम 
iig है, लेकिन हैं यह्‌ बड़े सौम्य स्वभाव वाले || ४१ ॥ 
संस्कृतभावार्थ--देवि, qu यम्‌ अपरः तपस्वी दृश्यते AA नाम 
यद्यपि सुतीक्ष्णः चस्ति, परं चरित्रेण अयमतीव सौम्यः वर्तते | परितः AÀ- 
चतुष्टयं प्रज्वाल्य सूर्याभिमुखं च पश्यन्‌ अयम्‌ पञ्चाम्निसाधनं नाम SAA तपः 
चरति ॥ ४१ || 
व्याख्या--नाम्ना = आख्यया =नाम से । सुतीक्ष्णः = एतन्नामकः । 
चरितेन = ्राचारेण । दान्तः दमन णिच्‌-क्त = दान्तः = सौम्यः । 
7 तपस्ी--तपः श्रस्य अस्ति इति तपस्वी | तपस्‌ शब्द से “तपः सहसाम्यां 
विनीनी? इस से aa बिनि ( विन्‌) प्रत्यय हो गया | एधत्रताम्‌-एघाः 
Sra विद्यन्ते एपाम्‌ इति एधवन्तः, तेषाम्‌= एवताम्‌= इन्धनवताम्‌। 
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“तदस्यास्त्यस्मित्रिति "dT! इस सूत्र से मतुप प्रत्यय | “मादुपधायाश्च मतोबों' 
वादिभ्यः? इस सूत्र से म को हो गया) हृविर्भजाम edita zn 
MARRE ( हविस्‌ +-भुज्‌ far ) तेपाम्‌ ह॒विभजाम्‌ = शनाना | बी 
वहियों E | लत्नाटन्तपसप्रसप्नि:--सप्त सप्तयः यस्थ सः सप्तसत्तिः | € 
तपति इति ललाटन्तप; | ललाटन्तपः सप्तसप्तिः यस्य सः = ललाटंतपसप्तसप्ति; 3 
ललाटन्तपसूर्यः = ललाट को तपा रहा है सूर्य जिसको 'ललारन्तप? में लाग 
३७ ST से 'श्सूर्यललाटयोहृ शितपोः? इस सूत्र से खश्‌ प्रत्यय हुआ | JEAN 
अरुद्विघद्जन्तस्य मुम्‌? इस सून्न से मुम्‌ ( मू) का amu हो गया | za प्रकार 
ललाटन्तप शब्द बना हैं । सप्ति शब्द अश्व का पर्यायवाची है | “वाजिवाहार्व- 
गन्धवहयसंन्धवसत्तयः' इति अमर: | तपः चरिति इति तपस्यति = तपस्याम्‌ 
करोति | वपस्‌ शब्द से "रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः? इस सूत्र से क्यङ gaa 
हुआ और ate: परस्मैपदं च? इस सूत्र से,/तपस्य धाठु से परसौपद के ही 
रूप चलते ह । 'रोमन्थतपोभ्यामः इस सूत्र का अर्थ यह है कि रोमन्थपूर्वक a ? 
Tg और तपस्‌ पूर्व क,/ ur घाठ के होने पर इन शब्दों से क्यङ प्रत्यय होता 

है | “तपसः परस्मैपद ञ्च? इस सूत्र दारा परसपद्‌ हो जाने से तपस्याति रूप होता 
है, अन्यथा तपस्यते रूप होता ॥ ४१ || A 


टिप्पणी--नाम्ना सुतीचण्श्चरितेन दान्त:-यहाँ पर कवि ने बड़ी अच्छी 
शब्दयोजना की है l कवि यह कहना चाहता है कि यद्यपि कवि का नाम 
सुतीक्ष्ण था लेकिन वे बढ़े उदार स्वभाव के थे | 
eee MA कवि ने gd ऋषि के पञ्चाभिसाधन नामक तप का 
E 4 2 ६ | यह तपस्या सरसे अधिक कठोर समभी जाती है pd 
गि भी Ala माना गया &—— fug. सविता सवितेवाग्रिः? इस ufa 
को देखिए | ar 
यह श्‍लोक इस बात का अ्रकास्य प्रमाण है £ में. 
| i ; AF ण्‌ है कि रामचन्द्र प्म ऋतु मै ° 
ig M X जी ग्रीष्म sgg 8 | 
| 


ig 
वाच्यपरिवर्तनम्‌-- amar सुतीच्णेन चरितेन दान्तेन अमुना aad 
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वपस्तरिना एधवतां aa हविभुजाम मध्ये ललाटन्तपसस्तसतिना सता तपस्यते । 

# ajay से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ४१ ॥ कू 

४२--इन्द्र द्वारा भेजी गईं maA के द्वारा भी सुतीक्षण ऋषि के 
विचलित न होने का वर्णन-- 

ag सहासप्रहितेक्षणानि व्याजार्थेसन्दर्शितमेखलानि। 

नालं विकते जनितेन्द्रशांकम्‌ सुरांगनाविश्रमचेष्टितानि ॥ ४२ ॥ 

azto e । जनितेन्द्रशङ्कं जनिता इन्द्रस्य UST भयं येन त॑ I 
तपसेति शेपः । श्रमं सुतीक्ष्णं सहासं प्रदितानीक्षशानि हट्यो येषु तानि E 
व्याजेन केनचिन्मियेण । श्र्थमीषत्संदशिता मेखला ag तानि gerentes 
प्रेषितानां विश्रमा विलासा एव चेष्टितानि विकतु aAA समर्थानि न 
-्च्‌ wz f = " Ü 
OMNES व्याजार्धसन्दशितमेखलानि सुरांगना- 
विभ्रमचेष्टितानि जनितेन्द्रशंकम्‌ AS farda अलम्‌ न ( EE yu "i u 

हिन्दी अनुवाद--रामचन् जी कहते हैं-हे सीते ! यह सुती snae 
पक्के हैं। इनकी तपस्या को देखकर इन्द्र के मन में जब शका gm 
इनके तप को खणिडत करने के लिए ्रप्ससओं को भेजा, लेकिन E 
के साथ देखना, किसी न किसी बहाने से अपने कटिभाग को p 3 
तथा अप्सराश्ों की इसी प्रकार की अन्य विलासमय चेष्टाएँ भी इनके मन 

को नि कर सकी ॥ ४२ ॥ p ; 

p. MM RE. सीतादेवीं विशञापयति--हे प्रियतमे ! = 
yiqqan तपस्वी श्रतीव qaam: वर्तते | श्रयम्‌. ae ह ; 
स्वकठोर तपश्चर्यया शंकामुदपादयत्‌ | भीतः स स्ता S 3 Ss 
so वान | तासाम्‌ मधुरहासपूर्वका: दृष्टियाताः, येन केनापि MAT part 
` जानि, genta च विलासमथानि कार्याणि अमुम्‌ मुनिम्‌ तपसः चालवु 
समर्थानि न बभूवुः | एताहृशोऽयं महातपाः अस्ति ॥ ४२ ॥ 
| व्याख्या --सह्दासप्रहितेक्तणानि--हासेन सहितम्‌ = सहासम, सहासम 
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प्रहितानि ई्षणानि 3g तानि सहासप्रहितेक्षणानि = सस्मितप्रदत्तकटाक्षारि 
युन के साथ किए गए दष्टिपात से युक्त | TRATA s 
"i E^ ji का इसलि ए प्रयोग किया होगा कि घे सुतीक्त्ण 4 y 
E. WU 4 नहा सममती थीं और बड़ी सरलता से उन्हे विचलित a 
d C^ _* मेख 
E । अर सादि a T EET mte 
í EASES अधसन्दशिताः । व्याजेन ग्रर्धसन्दशिताः 
- मह bE Sete = केनापि मिषेण «2 
E By व्याज शब्द मिसू ( बहाना ) के श्र्थ में प्रयुक्त gan 
E mus के AS म युक्त gem है सुरांगनाविश्रम- , 
* जव चोष्टितानि = विभ्रमचेष्डितानि | सुरांगनानापू 


-À 


विभ्रमचेष्टितानि E 
2 T रांगनाविभ्रमचेष्टितानि क à 
सुराः नावेश्रमचेष्टितानि = दिव्यांगनाविलासकार्या शि E 


EU की विलासमयी चेष्टाएँ अर्थात्‌ हाव-भाव | जनितेन्द्रशंकम्‌- 
न्द्रः . क x ~~ t E i E. 
E. OH शका यन तम्‌ जनितेन्द्रशंकम = उत्पादितेन्द्रभयम्‌ == तपस्या से 
E 3 भयभीत करने वाले | असुम्‌ = सुतीक्ष्णम्‌ | विकतम---स्थलयि- 
He चलत ह el । वि--,/ क -- 885 = विरतम्‌ | अलम शब्द यहाँ पर 
= सका वाचक है | इसलिए विपूर्वककृधातु से धर्यातिवचनेष्वलमर्थे]ु? 
इस सूत्र द्वारा तुमुन्‌ प्रत्यय हो गया | अलमू--समर्थानि | न बभूवुः || ४२ ॥ 
Ec a विकतुमू--जिस प्रकार शातकर्णि ऋषि की तपस्या 
= करने के लिए इन्द्र ने श्रप्सराञ्रों का प्रयोग किया था, उसी प्रकार 
“a की मी तपस्या को खण्डित करने के लिए इन्द्र ने आ. का 
4 HI किया | लेकिन adieu E सम्बन्ध से CX के प्रयोग असफल रहे और 
; LAN TA गल रह S 
यथापूव तपस्या ही करते रहे || ४२ || E 
e fi >= CN 
विही a a: व्याजार्धसन्द्‌ शितमे खलैः सुरांगना- 
i जेनतद्धशंकम श्रमं विक्त नालं बमवे | We n 
t तु नाल बभूवे | कतंवाच्य से भाववारू 
में परिवर्तन किया गया है || ४२ li MC MAR i | 
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४३--श्री रामचन्द्र जी के अमिवादन करने के लिए. die के दक्षिण 
9 हाथ के उठाने का वर्णन 
एघोऽत्तमालावलयं मृगाणाम्‌ कण्डूयितारं छुशसूचिलावम्‌ 
THISRUUS < क है Y 
सभाजने मे भुजमू्थ्येबाहुः सव्येतरं प्राध्यमित: ATES ॥ a 
सञ्जी०--एप इति । HAMEL सतीच्षणो5नमालावलयो dia 3 
मगाणां करडमितार॑ । कुशा एवं सूचयस्ता Se B 
U "n SCORES NS E मत्वं च ale 
4कपेए्यण”? इत्यणु | एमिविशेपणेर्जयशीलत्ं भूतदया aaa च चर 
कमण INS ^ i = FS i “निवित्तात्कमयोगे? 
दक्षिणं भु जं मे मम सभाजने सम्मानानासत्त 
सव्यादितरं दक्षिण y भ म॑ d ack | “श्र नऊकल्याथेकं grea” 
इति सप्तमी | इतः पराध्वं प्रकृतानुकूलबन्ध॑ प्रयुङ्क्त । ASA 
इत्यमरः | ्रव्ययं चेतत्‌ | 


$ अन्वय--ऊर्ध्वत्राहु: एषः अक्षमालावलयम gum. TEATA 
कुशसूचिलावम्‌ सव्येत्ररम्‌ युजं में सभाजने इतः प्राध्वम्‌ प्रयुङ्क्त ॥ ४३ ॥ 
हिन्दी अनुवाद--ऊपर को हाथ उठा कर तपस्या pe 
सुतीक्षण ऋषि sarat की माला से विभूषित, हरिणं की अ त 
वाले तथा कुशों की नोक को तोड़ने वाले अपने d हाथ क 
में इस तरफ ही अनुकूल भाव से दिखा रहा है ॥ ४३॥ 


संस्कृतभावार्थ--भ्री qma सीतां boe t 
exi part तपश्चरन्‌ मं सुतीच्णः स्ट्राचमालायाः CT लिवा 
हरिणानां कण्यनापनोदकम.) कुशानाम, ADR की 
माम्‌ अमिनन्दितुम इत एव अनुकूलभावेन प्रदशेयति । slant 
प्रसायै मामभिवादयते ।। ४२ ॥। X M 

व्याख्या--ऊर्ध्यंबाहु:--ऊर्ष्व बाहू यस्य सः = ऊन पाड ES = 
ऊपर को yak उठाए gar । apad ee 
zana । ग्रक्षमाला एव वलयं यस्य तेम, अच्षुमालावलयम = 


m 
| 
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विभूषितम्‌ =र्द्रा्ों की माला का ही कंकण पहिने हुए | मग | 
हरिणानाम्‌ | sper rag afr श्रसां SEDIT, qu zu E 
खजकम्‌ = खुजलाने वाले ।,/कणट्टय धाठु से कतां के ay में 2 3 
मृगाणाम्‌ में 'कतृकर्मणो: कृति? इस सूत्र तथा 'उभयप्राप्ती wif ee | 
द्वारा Wal विभक्ति हो गई है | कुशसूचिलावम्‌- कुशानां uaa 2 T d 
ता; लुनाति इति कुशसूचिलाव:, qu कुशसू(चलावमू = दर्भाङ्करचायकम्‌ E 
a RM वाले LED छेदने धातु से FAW इस सूत्र द्वारा 
स्मू--सव्यात्‌ इतरम्‌ = TANT = द ज्षिणम | भुजम्‌ = 

हस्तम्‌ | भे = मम सभाजने = सम्माने = सम्मान में ।/ समाज ल्युट 
न शब्द म "निमित्तात्कर्मयोगे? इस वार्दिक We 
SR है| इस वार्तिक का ग्रथ यह है कि किसी कार्य का फल बताने वाले 
शब्द म॑ अक्सर सप्तमी होती है। विमान की ओर हाथ के दिखाने 
4 फल रामचन्द्र जी को प्रणाम करना ही हैं | ग्रतः सभाजन में सप्तमी 
हा गई । प्राध्वम्‌ = प्रकृतानुकुलबन्धम = अनुकूल भाव से । '्रानुकूल्यर्थकं 
प्राध्वम्‌? इति अमर: | माध्वम्‌ यह एक AAT है | तः = प्र 
दिशि>इस ओर । इदम्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के श्र में i hu 
eet dou पयुझक्त ।,/युजिर योगे रुधादि, लट प्रथम- 

| प्रयुझक्ते = प्रसारयति | SII इस क्रिया का कर्म है और 
RATE: इसका कर्ता है || ४३ | 


> om भुजम--भुजम्‌ के तीन विशेषण दिए गए हैं। 
से मुनि के जप करने के र 
? स्वभाव की व्यञ्जना होती है 
मुग | 
z D करणड्रयितारम्‌ से सबप्राणिदया का बोध होता है अर कुशसूचिलावम्‌ 
सुने की कार्वतत्मरता का ज्ञान होता है || ४३ | 


वाच्यप्रसिर्तनम--ऊर््व 
कृशयूचिलाव: को TEM एतेन श्रक्षमालावलयः मृगाणां करडयिता 
र: भुजः मे सभाजने इतः प्राध्वं पुज्यते | wjarer ü " 
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४४--रामचन्द्र जी के प्रत्यमिवादन को स्वीकार कर सुतीच्ण का पुनः 


E अपनी तपस्या मं लग जाना--- 
बाचंयमत्वात्‌ प्रणतिं ममेष 


‘eq > . 
कम्पेन किंचित्मतिगृद्य मूध्नः | 


ef विमानव्यवधानमुक्ता पुनः सहस्त्रचिषि संनिधत्ते ॥ ४४ ॥ 


सञ्जी०--वाचंत्रमेतिं । एप adie: | वाचं यच्छतीति वाचंय d E 
“वाचि यमो ब्रते? इति खच्‌ Hen । तस्य भावस्तच्वान्मम gui SE 
कम्पेन प्रतिग्रह्म विमानेन व्यवधानं तिरोधानं तस्मान्ुक्ताम्‌ अपेता र 
पतित...” इत्यादिना पञ्चमीसमासः | दृष्टि पुनः agaa सूरय संनिधत्ते । 


apaa इत्यर्थः | ग्रन्यथाडकमेक 


त्वप्रसङ्गात्‌ | 


~ 


Y = qui 5. ~ 
gun वाचंयमरत्वात्‌ मम प्रणति किञ्चित्‌ त कम्पेन प्रतिणह् 


ces 


विमानव्यब'धानमुक्ताम्‌ £628, पुनः aza सन्निधत्ते ॥ ४४ || 


` 


- NM >) 
हिन्दी अनुवाद--रामचद्ध जी सीता जी थे कहत है--मौनत्रत e 
ने अदु अपने. सिर के 
किए होने के कारण से मेरे प्रणाम को कुछ उच अपने p : m हि 
स्वीकार कर यह सुतीकृण ऋषि विमान के बीच में आ जाने से हट गई हु 


इष्टि को पुनः सूर्य की ओर लगा 


रहा है ॥ vy Ul 


"s US : 

संस्कृतभावार्थ--रामचन्द्र: सीतादेवीं बेज्ञापपति-हें Lud ! यम्‌ ऋषि 

i ` | ग्रतः अनेन मम प्रणामः स्वशिरसः शपत्संचा- 

साम्प्रतम्‌ मौनग्रतसाचरन्‌ वतेते । श्रवः अनेन मम ANT im 
लनेनैव प्रतिणहीतः | मम पुष्पकविमानम्‌, "UU दृष्टिम्‌ सूर्यात्‌ 


अकरोत्‌ । साम्प्रतम्‌ विमाने AA 


gina सति AAA पुनरपि exeísen, सूर्य 


_ नियोजयति । महान्‌ खल्वयं तपोधनः ॥ ४४ || 


व्याख्या-एषः- सुतीक्ष्णः 


\ वाचंयमत्वात-वाचं ` यच्छुति इति 


m ; = aad- 
बाचंयम:, der भावः = वाचंयमत्वमू , seers ae 
धारित्वात्‌ == मौनन्रत धारण किए होने के कारण | UH 


£x 


केन प्रणतिः | किंचित्‌ नच पत्‌ नन कुछ | 


aed: = शिरसः | कम्पेन = संचालनेन = हिलाने से । प्रतिगृह्य = alge = 
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ER कर वियः,/य्रह--ल्य 
हा jum l WIE FEAT ( य ) = प्रतिण्ह्य | विभानव्यवधार 
न व्यवधानम्‌ विमानव्यवधानम्‌ , तस्मान्‌, मुक्ताम्‌ = विग 
< = LM S Ee ` SNUIT RE 5 m 
Tet = विमानतिरोधानविरहिताम्‌ = विमान à वारा नि 
व्यवध क्त | ृष्टिम्‌ः S - a u 
p न से मुक्त | दृष्टिमू-पश्यति अनया इति ete, ene 
chet, ताम्‌ दृष्टिम्‌ = दर्शनम्‌ | पुनः = भूयः = फिर। सहस्रार्चिषि. पहि 
अर्च et. fü य 3 c न्‌ " hue ह do i 2 --सहस्राणि 
a : TA सः, तस्मिन्‌ = सहस्ताचिपि = सूये | संनिधत्ते--सम्‌-- CAN, 

a EM d ~ 3 - e K T7 
( लट्‌ ) = भानधत्ते = सम्यक धत्ते दधाति वा = हृठता = या 
है || vv H Y sH XP लगाता 
प्प्र |च q zm ou ^ 5 a 
Bre जब रामचन्द्र जी का विमान सुतीक्षण ऋषि के E. 
4 निकल रहा था, तब उन्होंने ऋषि के F $ 
TT उन्हाने ऋषि को प्रणाम किर fe 
fü बड़े प्रसन्न rR c एम किया। सुतीक्ष्ण » 
E id ससन्न हुए | लेकिन मौनव्रत धारण किए होने के कारण उन्होंने कोई 
वाद न दिय fa TẸ N cs गरणु उन्होंने कोई 
हट गई, J | विमान के dis म झा जाने से उनकी निगाह भी सूर्य से 
ae eet विमान श्रागे बढ़ा, उन्होंने अपनी दृष्टि 5" र्य पर फि 
स्थिर कर ली | दृष्टि सूर्य पर फिर 


वा्चेयमत्वात--वाचम्‌ पूर्वक,/यम उप तु से qan) 
TA, पूर्वक,/यम्‌ उपरमे धाठु से 'वाचियमोतरते? इस सूत्र 


2m MH EAT | इस सूत्र का अर्थ यह है.कि द्वितीयान्त वाच शब्द के 
z ` a a > 3 I c १ 
SEEN E पर,/यम्‌ धातु स खचू प्रत्यय होता है यदि किसी ब्रत का भाव 
विभक्ति x Se E e S SP के दरार वाचम्‌ की श्रम 
घ के लाप का पेध भी हो ज a ar Re 5, d AH को ६ 
होता है। यदि किसी ब्रत का ce Sl इस मकार वाचंयम शब्द सिदध 
कारण से नहीं बर a जाविचार न हो और कोई शक्ति अथवा अन्य 
नहीं बोलता है, तो वाग्याम; बनेगा, arian: नहीं | 
i विमानव्यवधानः “विमानः i 
E शब्द के साथ TOIT विमानव्यवधानातः इस पञ्चम्यन्त शब्द क्री 
Tegan M Fi 0 deren इस सूच द्वारा पञ्चमी 
4 ZUT & | इस सूत्र क DL A y NN «Cg 
5 इस सूत्र का श्रर्थ यह है कि अपेत, 5 > 
और ara इन शब्दों के पञ्चम्यन्त पुर्व a E AN, मुक्ता Ae 
संनिधत्ते--सम-|- fa pay as शद थ तत्पुरुष समास होता है| ।: 
; SISTI का m धास में आना! होता है | लेकिन | 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. fcn! : 
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| v ( ६१ 


पक हो जाती है i ष्टिम यह कमे वतमान 
इस अर्थ में यह घातु Wee हो जाती हैं | वहाँ पर etes यद 


C N 
S «uar ही रँ उपयुक्त रहेगा इष्टिम्‌ संनिधत्त 
। Bim इसका शब्दाथ 'स्विना' हो यहां उपयुक्त रहेगा | EDO 


का अर्थ हे-ददता के साथ देखता है ॥ ४४॥ mee 
बाच्यपरिवर्तनम्‌-एतेन वाचंयमत्वात्‌ मम प्रणति किंचित मू lé 
प्रतिणृह्य विमानव्ययधानमुक्ता दृष्टि: पुनः सहस्ताचिषि सन्निधीयते | WIS 
से कमैवाच्य में परिवर्तन किया गया हैं || ४४ ॥ 
४५--शरभंग ऋषि के प्राचीन आश्रम का वणुंन-- 
अदः शरण्यं शरभङ्गनाम्नस्तपौवनं पावनमाहिताग्नेः | E 
चिराय संतर्प्य समिद्धिरमिम्‌ यो मन्त्रपूता तडुमप्यहीषीत. ॥ | 
सञ्जी ०--अद इति | शरणे ay साधुः uel ye = i 
> ङ्न जे चते: ate ५ शर > 
अदो दश्यमानं तपोवनमाहिताग्नेः शरभङ्गनाम्ो S E i d 
श्‍्चिराय चिरमग्नि समिद्धिः सन्तरप्यं ततो mex पूतां Gal WS रू 
हुतवान | जुद्दोतेलुड | कक, 
T ap: Xp 
अन्यय--शरण्यम्‌ पावनम्‌ अदः तपोवने. mR: शरभं m 
(mf), यः bur समिद्भिः अभिम्‌ संत्य qai IM 
2 * r 
अहौपीत्‌ || ४४ ॥ E. 
cud से कहते हैं--दे सीते ! देखो 
हिन्द cere) सीता जी से कहते हैर ष gs 
हिन्दी अनुवाद--रामचन्द्र जी सोत b 
Mens अर सब को शरण देने वाला जो तपोवन दी रह SS 
सामने यह पवित्र ge ae 
निरन्तर यज्ञ करने वाले उन शरभंग भ 2 ग 
maai से ala के करने के बाद A G 
तक समिधाग्रों से ala को तू i AER. 
हुआ अपनी शरीर भी zn मं छोड़ दिया था Bald उठ a हु 
देदी थी ॥ ४५ U Tm 
पीतां संत्रे यि |! पश्य 
संस्कृतभावार्थ-- श्रीरामचन्द्रः सीता संत्रोघयति-ञ्रथि cu B 
तावत्‌ सम्मुखीनम्‌ मुम, पवित्रम स्वेषाम्‌ Kaki आश्रमम्‌ | 


f£ 5 हकाल देव ark 
alana: ada vogi: निवासस्थाने विद्यते; यः बहुकालस ११७ 
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(ER) 
अगव 3 £x ` = मन्त्र शु q > £x r ` 
भगवन्तम्‌ ग्रग्निम्‌ परितोष्य “GSH स्वदहमपि ग्राहुतिरूपेण तस्मै ardore 
अतितीत्रतपा: खलु आसीत्‌ स महर्षिवर: ॥ ४५ || 
J 


5 हैक AR — ary AY साधु: = शण्यः, तत्‌ शरण्यम्‌ = anf. 
iS त्‌ प्रत्य i | पावनमू--पावयति इति पावनम्‌ = पवित्रम्‌ = पवित्र करे 
E l VIHR शेड = पावनम्‌ | तपसः वनम्‌ = तपोवनम्‌ = aT- 
i दरम £ ताम यस्य सः शरमंगनामा, तस्य 
"uu im ea a SWAT नाम वाले | विराध राक्षस को 
d TIS GRT की ओर यात्रा करते समय ,रामनन्र जी gain 3m 

afa: a o A ARAR = mía । ग्राहः „ 
` ARTET, तस्य ARIMA: = रक्षितयज्ञवहे: == निरन्तर 


यज्ञ करने ` उस त्र f a) E Hen 
रने वाले। उस [प को श्राहतार्नि कहा जाता è जो अग्नि हमेशा J 


Nu Vs है । चिराय = बहुकालम्‌ = बहुत समय तक | समिद्भिः = | 
अपर: UTE से। शमी, उदुम्बर और ग्राम इत्यादि की लकि 
समिधा Fag £I सन्तर्प्य = परितोष्य = प्रसन्न कर | TH- pe +-णिच+ 
EU HEIN / IPH = RA: पूता == agar ताम 
A म्‌ = मन्त्रशुद्धाम्‌ = मन्ता से पवित्र हुई | तनुमपि = स्वशरीरमपि । 
३ = हतवान्‌ =श्रग्नी परक्षिसवान्‌=श्रम्नि में आहति दे दी |॥/हु 


धातु से ge लकार के प्रथमपुरुष का एकवचन | इस क्रिया का तनुम्‌ कर्म 


है और यः कर्ता है || ४५ || 


टिपपणी-- i न्वपूतां तनमप्यहों | 
N या H Tar तनुमप्यहोषीत्‌---शरमंग अपि बहुत बृद्ध आर | 


श्रशक्त z गए थे नि af ^ त्नी 
E. 3 ki | : विन dae साधारण शुद्धिकार्य भी नहीं कर पाते 
अनन म ~ की आरानुतार अपने नश्वर शरीर को मन्त्रं द्वारा पवित्र 
& का उन्होंने e A 
2 टने गि उन्हाने विचार किया | ठीक उसी समय, दक्षिण की रोर 


जाते हुए रामचद्ध के में 
y T AST उनके आश्रम में पहुँचे और वहाँ उन्होंने ्रपने रहने 
तुत किया | शरमंग ऋषि ने WAS BL को uci स्थिति 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, 


| 


D. 


M —Rr—— 800 


> 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


- B 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


~ 


j — 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 


Digitized by Sarayu Foundation J rust, Delhi and eGangotri 
g y yl ९ 2८. J g 


i 


। समा दी और निकट में ही स्थित सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम क AR उन्हें 
भेज दिया तथा स्वयं अग्नि प्रवेश कर लिया। प्राचीन शास्त्रा म॑ मी इस तरह 
` à त्य - zi नमति A 3 है | 
के शरीरत्याग की अनुमति दी गई हैं l e 
वाच्यपरििर्तनम्‌-ञ्रम॒ना giana: शरभंगनाम्नः शर्ण्वन पावनेन 
ने). चेन चिराय गि निद्धि; सन्तर्प्य मन्त्रपूता daud ७ 
anata ( भूते ); येन चिराव ग्निम्‌, सामा सन Be m ^ 
ग्रहावि प्रथम वाक्य में कर्तृवाच्य से भाववाच्य ओर द्वितीय व 
कर्तृवाच्य से कावाच्य में परिवर्तन हुआ है ॥ ४५ n $ 
४६--शरमंग ऋषि के तपोवन में स्थित ta छाया आर फलों द्वारा 
अतिथियों की सेवा करते है E 
a छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु भि l e 
तस्यातिथीनामधुना सपर्य्यों स्थिता सुपुत्रेष्विब पादपेषु ॥ ४ a 
ee sup quner संबंिस्यतियी 
सञ्जी ०--छायेति | अधुनास्मिन्काल TA qus M 
सपर्य्यातिथिपूजा | “पूजा नमस्यापचितिः सपय्या IERI: समाः b 
छञायाभिविनीतोब्पनीतो5व्वपरिश्रमो dem भूयिष्ठानि कि हल | 
श्लाव्यानि फलानि येषां तेष्वमीपु WAY gaa स्थित पुः | 
पादपैरनुष्टीयत इत्यर्थः | ! e 
अन्वय-अधुना तस्य अतिथीनाम, सपर्य्या छाया विनिताध्वपरिश्रमेधु. 
र ^ senda इव Ru ४६ M 
भूयिष्ठसंभाव्यफलेएु अमीषु पादपेषु सपुव्ेधु €T bd | n हे M 
AJM zx जी सीता s हते $— 
हिन्दी अनुवाद--रामचल्र जी सता A MEE 
अपने अतिथियों की विशेष सेवा किया करते थे d pe Iu am 
at की तरह इस आश्रम के Wl : 
का भाव सुपुत्रों की तरह इस AAS 2७ _ oM 
अपनी छाया से थके हुए यात्रियों के BRUM को दूर करते हैं और जि 
कि मधुर फल प्राचुर्य के साथ पाए जाते है ॥ E SS 
i श्रीरामचन्द्रः सीतां प्रति निवेदयति | र 
daai ATR: र कळक 
यदा शरभंगः ऋषिः जीवितः आसीत्‌} s SIS M 
महतीम्‌ सेवाम्‌ श्रकरोत्‌ | साम्प्रतम्‌ weit महर्षी दिवंग 
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| i ZITAHSWI BG zm यागतानाम्‌ gala, सवा Ta leq स्वच्छायया d 
मागश्रमम्‌ श्रनर्यान्त, TARGA तेषां aaa [ gib | यथा का, | 
पुत्र: स्वापतार दिवंगते सति स्वापतृमयादा पारपालयति, एवमेव उ e 
रूपण AG: समुपागतम्‌ A तिथिश्रमम्‌ इम WT: स्पि छायाद गनन फ M 
च परिपालवन्ति | AAR पादपाः तस्य STAT: सान्त || ४६ || 3 


व्यास्या--अधुना = संपात =इस समय | ‘wale सम्प्रतीदानीप्न 
"साम्प्रतम्‌ तथा? इति अमर ARAL काले इस अर्थ में अस्मिन श न 
ATA इस सूत्र द्वारा AJAT प्रत्यय &T जाता हैं | इदम्‌ शब्द का लोप और 
फिर केवल AGW बच रहता है। तस्य शरभंगस्य | अतिथीनामू--न 
विद्यते तिथिः यस्य सः अतिथि: , aura श्रातथानाम्‌ = श्रभ्यागतानाम्‌ == मेहमानों 
का । सपया-2/सपर-+य--अ-- टाप्‌ fnj सपर्या = परिचर्या = सेवा- à 
| | सत्कार | पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्य्या चाहणाः समाः? इति mmm 
| | यायाविनीताध्यपरिश्रमेषु--वि-+,/नी +क्त = विनीत । अच्यनः परिः; | 
| अध्वपरिश्रम: | छायया विनीतः ग्रध्वपरिश्रम ये; ते ्रायाविनीताध्वपरिश्रमा:, 
नेषु छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु = श्रनातपदूरीकृतमाग लेदेपु = छाया से मार्ग E 
TRAT दूर करने वालों में | “छाया सूर्यप्रिया का।न्तः प्रतित्रिम्बमनातपः? इति 
| E 0. मा व्यफलेपु--सम्‌.-८/भू-- णयत्‌ = सम्माव्य । अ्रतिशयेन 
eT इति भूयिष्ठानि ( बहु इष्ठ == भूविष्ट ) । भूयिष्ठानि सम्भाव्यानि 
| फलानि Ag तेषु= भूयिष्टसंभाव्यफ गपु = बहुलश्लाध्यफलेषु = बहुतायत के 
'साथ जिन पर मधुर फल आते हैं | मल्लिनाथ न॑ सम्भाव्य शब्द का श्लाष्य 
| d लिया है | चरित्रवर्धन आदि टीकाकार “प्राप्य अर्थ लेते हैं | लेकिन 
IFR अथवा उत्पाद? अर्थ भी अनुचित नहीं हैं, क्योंकि समू पूर्वक/ भू 
. "TL यह अर्थ नितान्त संगत बैठता है | पादपेषु पादे; faf दात 
पादपाः, तेपु पादपेषु = aay | पाद-&/परा--कर>ू पादप | 'श्रातोऽनपसगें 
A SA द्वारा क प्रत्यय | सुउुत्नपु--शोभना: पुत्राः = सुपन्नाः ga 
375 = dug | स्थिता =रच्षिता विद्यते । पादप ऋपिपुत्रेरिव ऋषिधर्मं 


altar: अनुष्ठीयते || ४६ || 
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टिपणी-शरभंग ऋषि अब नहीं है ZR न उनके कोई पुत्र a E जो | 
|f पवित्र आश्रम की परम्पराश्रों को सुरक्षित रख सके | बहुत से पवित्र कार्य 
# = कि प्रति दिन होते रहते थे, अब निश्चय ही विल्कुल छूट ve à | T 
थियों का सत्कार तो AA हो ही केसे सकता था।ले जं TSA 3 
बात नहीं थी | ऋषि ने अपने आश्रम में जो mq लगाए थे, वे श्रब ऋ र्व 


में ्रतिथियों की छाया तथा फलों निरन्तर HAT करते रहते 
अनुपस्थिति में श्रतिथियों का छाया तथा फलों द्वारा निरन्तर स 


हैं मानों कि वे ऋषि के पुत्र at | अतिथीनाम्‌ सपर्या--अत्येक गृहस्थ का यह 
परम ध है कि बह अतिथि का स्वागत करे रौर उसको सब प्रकार का ह 
पहुँचावे | शकुन्तला नाटक में हम देखते ही हे कि कण्व a ने avd 
aaaf में अतिथिसेवा का कार्य शकुन्तला को सौंप दिया था ॥ ४६ M 


2 qaad Ag वश्य श्रतिथीनाम्‌ सपर्यया HE 
| वरिश्रमेषु yesang अमीषु पादपेषु GAS इव स्थितया भूयते । 
| कर्तृवाच्य से भाववाच्य में TRITT किया गया हैं ॥ ४६ Il 


४७--चित्रकूट पर्वत का वर्णन 
घाराखनोद्गारिदरीम्ुखोऽसौ TATA CH: | í 
2 i "mz " 
बधाति से बन्धुस्गात्रि चक्षच्य; ककुदूमानिव चित्रकूटः ॥ ४७ 
= te 
सञ्जी०--धारेति। धारा निर्मारधाराः यद्वा धारना पा 
RE ; E 

Reda ad यस्य सः aq शिखर विषाणं च | तस्या 4 z lr 
बप्रपङ्को वप्रकीडासक्तपङ्को यस्य सः असौ चित्रकूटो हे बन be 
ताङ्कि | “बन्धुरं तून्नतानतम्‌? इत्यमरः । दः ककुद्मान्‌ दृषम इव मे AG 
त्यनन्यासक्तं करोति | | | 

अन्वय--हे बन्धुस्गात्रि ! घारास्वनोदूगारिदरीमुख: श्गंगाम्रलमाम्युद्वप्रपंकः 
असौ चित्रकूट: cu ककुद्मान्‌ इव मे चछ TAT ॥ ve t M 

हिन्दी अनुवाद--े सुन्दर अंगों वाली सीते | निर्भारधाराश्रों की ध्व 

` 


| a जैसी unai feat के BT पर de की 
७ से निनादित मुख जैसी geri वाला तथा चोटियों 
| 


| 
i 
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तरह लगे हुए मेघों से युक्त यह चित्रकूट पर्वत मदोद्धत वृषभ की तरह गेरे 
नेत्रों को अपनी ओर खींच रहा है || ४७ ॥ 


संस्कृतभावार्थ--श्री रामचन्द्रः सीतां संत्रोधयति--अ्रथि सुन्दरांगि ! smg 
चित्रकूटपर्वतः मम इष्टिम्‌ स्वाभिमुखम्‌ आकर्षति | प्रतीयते चायम्‌ मदोद्वत 
इभ इव | यथा कस्यचिन्मदोद्धतस्य वृषभस्प द्रीसदशात्‌ मुखात्‌ धारया (सातत्येन) 
घोरगर्जनम्‌ निःसरति, तथेवायं पर्वत: अपि धाराणां ( निर्भारधाराणाम ) स्वनं 
स्वद्रीमुखेषु निनादयन्‌ बहिरनिःसारयति | यथा च कस्यचिन्मदोद्धतस्य वृषस्य 
aaa वप्रक्रीडायाम्‌ daa: das श्त्यन्तम्‌ शोभते, asper पर्वतस्यापि 
शिखरेधु dear मेघाः ्रत्यन्तं शोभन्ते | नूनमयम्‌ मदोद्धतेन वृषभेण साध्य 
भजते || ४७ II 


व्यास्या त्राणि यस्याः सा तत्संबुद्धौ हे बन्धुर 


रनु 


) 


r 


गात्रि = सुन्दरांगि = सुन्दर शरीर वाली। “धुरं? gat wp इति विश्वः | > 


मल्लिनाथ ने “बन्धुर? शब्द का “उन्नतानत? अर्थ माना है और बन्धुरगात्रि का 
“उन्नतानताज्ञि? पर्याय दिया है तथा “बन्धुरं तून्नतानतम्‌? इस अमर कोष का भी 
उल्लेख किया हे लेकिन विश्वकोष के आधार पर दिया गया पूर्व व्याख्यान 
अधिक अच्छा है । धारास्त्रनोदूगारिदरीमुखः--इस शाब्द की पर्वत के पच 
में निम्न व्याख्या होगी | घाराणाम, स्वनः = धारास्वनः | दरीणाम्‌ मुखानि == 
द्रीमुखानि | घारास्वनम्‌ उद्गिरन्ति इति तानि धारास्तनोद्गारीणि (धारास्वन + 
उद्‌ +7 णिनि) धारास्वनोद्गारीणि दरीमुखानि यस्य सः = धारास्वनो 
गारिदरीमुखः = निरकलरवनिनदत्कन्द्राननः = करना के कलरव से गँजती 
गुफाशों वाला | WW पच में निम्न अर्थ होगा--धारया सातटोन 
स्वनाः = धारास्तनाः | दरी इव मुखम्‌ = दरीमुखम्‌ | unread उद्गारि 
द्रीमुखं यस्य स: =धारास्वनोद्गारि दरीमुखः = ्रविरलध्वनत्कन्दराननः = 
लगातार गर्जते हुए गुफा जैसे मुखवाला | श्ंगाग्रलम्ाम्बुदबप्रपंक!- अम्बूनि 
qata इति mne: ( श्रम्चु+/दऋ-क ) | वप्रे यः पंकः == बप्रपं क; | sna 
E 
E ae CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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am अम्बुद्वप्रपंकः यस्य सः = AMAA AAA: = चोटियों के अग्रभाग 
पर कीचड़ के समान लगे हुए मेघ वाला । वृषभ के साथ यह अर्थ होगा-- 
dint के अग्रमाग पर बादल के समान लगी हुई कीचड़ वाला | शिखरासक्त- 
मेवक्दमः, विषाणासक्त Jaaa वा । चित्रकूटः = एतन्ञामकः पवतः | ZA: 
मदोद्धतः = मतवाले = ककुद्‌ मान:--ककुत्‌ अस्म अस्ति इति कङुदूमान्‌ = am \ 
(ककुद्‌ मतुष्‌ ) sp = ष्टिम | बघ्नाति = श्रनन्यासक्तम्‌ करोति = विशेष 
रूप से अपनी zu खींचता है ve! * " d 
feaai—ea: ककुदूमानिव चित्रकूट ;ट:--यहाँ पर चित्रकूट ओर दृ 
में उपमा है | दरी और सुख में उपमा है ag और पंक में उपमा है तथा 
शिखरों और सींगों में उपमा है | मदोडत TH एक विशेष प्रकार से गरजता 
है | चित्रकूट पर्वत भी जलप्रपातों द्वारा निरन्तर ध्वनि देता रहता है | pie 
वृषभ प्रायः मिट्टी के टीलों और नदियों के किनारों से um Rs ओर 
‘gg कीचड़ उसके सींगों में लग ही जाती है । पवत भा अपनी $ e 
बादलों फो धारण करता है और वे बादल कीचड़ की तरह â प्रतीत होते : 
चित्रकूट--बुन्देलखण्ड में बाँदा नगर से s E^ EE लगभ i 
wo मील पर मन्दाकिनी के तट पर यह पर्वेत स्थित हे | इलादाबाद S oh 
की और लगभग ५५ मील दूर यह स्थान होगा | qr sil 5 भक्तों वे 
लिए यह पवित्रतम स्थान है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री यहाँ आते & | राम 


के - ड ने इए हैं और Ul कबि महर्षि 
और लक्ष्मण के अनेक मन्दिर यहाँ पर बने ET हैं और आदि 


वाल्मीकि का निवास-स्थाम भी यहाँ पर माना जाता है " ¥७ E e) 
वाच्यपरिवर्तनम्‌ — है बन्धुरगात्रि | घारास्वनोद्गारिदरीमुखेन 


~ 


` ata ककदमता इव ng: बध्यते gare 
म्बुदवप्रपंकेन श्रमुना चित्रकूटेन edad paar इव म Aah: agd | कतृवा 
| से कपैवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ४७ Ul 


{ 
| 


अ चित्रकूट परवत की तलहटी में बहती हुई मन्दाकिनी नदी का सुक्ता- 
वली के समान प्रतीत होना-- =f 
एपा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्‌ Ree M ॥ ४८॥ 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगर्दंव N: 
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सज्ञी०--एपेति । प्रसन्नो निर्मलः स्तिमितो निःस्पन्दः प्रवाहो यस्याः ₹ 
विदूरस्यान्तरस्य मध्यवर्त्यवकाशस्य भावात्तन्बी दूरदे शवतिं्वात्तनुत्वेनावभासमान 
मन्दाकिनी नाम काचिच्तित्रकूटनिकटवर्तिन्येषा सरिन्नगोपकरठे भूमे n 

कूटनिकटवर्तिन्येघा सरिन्नगोपकण्ठे भूमेः कण्यात 

उक्तावलीव भाति | अन्न नगस्य शिरस्त्वं तदुपकण्टस्य कण्टत्वं गम्यते | 

अन्वय--प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा विदूरान्तरभावतन्वी एपा मन्दाकिनी सरित 
नगोपकरेठे भूमे; कण्ठगता मुक्तावली इव भाति ॥ va M | 

हिन्दी अनुवाद--रामचन्दर जी सीता जी को चित्रकूट के नीचे बहती ह॑ 
मन्दानो नदा दिखलाते हुए कहते है--स्वच्छ और निश्चल प्रवाह वाती 
तथा दूरी के कारण पतली दिखलाई पड़ने वाली यह मन्दाकिनी नदी चित्रकूट 
के निकट भगवती बसुन्धरा के कण्ठ में पड़ी हुई मुक्तावली के समान Mi, 
हो रही है Il ४८ II | 

संसक्ृतभावार्थ--हे प्रिये ! पश्व तावत्‌ चित्रकूटपर्वतस्य समीपे प्रवहमानाम्‌ » 
मन्दाकिन म्‌ नदीम्‌ I अस्याः जलम्‌ अतीव fhaa, १ प्रवाहश्चापि अतीव शान्तः 
जतत | दूरत्वाच्चेयम्‌ अत्यन्त UT दृश्यते | भगवत्याः वसुन्धरायाः करे 
शोभमाना मौक्तिकमाला इव इयम्‌ सरित्‌ प्रतीयते || ४८ || 


व्याख्या--प्रसन्नस्तिमितप्रवाह्य--प्र -+-,/ वह +- घञ = प्रवाह: | Nes 
श्चासौ स्तिमितश्च प्रसन्नस्तिमितः। प्रसन्नस्तिमितः प्रवाह: यस्याः सा प्रसन्नस्तिमित- 
मवाहा = निर्मेलनिःस्पन्द्सलिला = स्वच्छ और शान्त जल से युक्त | “प्रसन्न? विशे- 
पण नदी रौर माला दोनों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है | विदूरान्तरभावतन्बी- 
तनु+-ढीपू = तन्वी | “वोतो शुणवचनात? इस सूत्र से वैकल्पिक डीप प्रत्यय । 
विशेषेण दूरम्‌ विदूरम्‌ | विदूरम्‌ um यस्य तत्‌ विदूरान्तरम्‌ १ तस्य भावः 
विदूरान्तरभावः, तेन तन्वी विदूरान्तरभावतन्वी = वूरदेशवर्दित्वात्तनत्वेनावः 
भासमाना = si पर स्थित होने के कारण पतली दिलाई पड़ने वाली ls 
मन्दाकिनी = काचिन्नदी | थो तो गंगा को भी मन्दाकिनी कहते हैं लेकिन यह i 
एक श्रन्य ही छोटी सी नदी है । नगोपकणठे-न गच्छति इति नगः (नञ्‌ dA, क 
गमून-ड ) । कण्ठस्य समीपम्‌ उपकण्ठम्‌ | नगस्य उपकणठम == wahoo i 
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तस्मिन्‌ नगोपकण्ठे = पर्वतसमीपे = पर्वेत के पास | कण्ठे गता = कण्ठगता = 
“अ कएठस्थिता = कण्ठ सें पड़ी हुई । मुक्तावली--पुक्तानाम्‌ आवली = मुक्ता- 
वली = मौक्तिकमाला = मोतियों की माला | भाति = शोभते | यहाँ चित्रकूट 
पर्बत को प्रथ्ची का सिर और उसके निम्न भाग को प्रथ्वी का कण्ठ माना 
गया है ॥ ४८ t 
टिप्पणी--मन्दाकिनी नदी और मुक्तावली में उपमानोपमेय भाव है । 
“परसन्नस्तिमितप्रवाहा? विशेषण दोनों में ही समान रूप से घटता है || ४८ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌-प्रसनस्तिमित प्रवाहया विदूरान्तरभावतन्व्या मन्दाकिन्या 
एतया सरिता नगोपकण्ठे भूमेः कण्ठगतवा सुक्तावल्या इव भायते | कतृवाच्य 
ey से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ४८ ॥ 
४६--चित्रकूट के निकट स्थित तमाल Su का वणुंन-- 
अयं सुजातोऽनुगिरं तमालः प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य | 
यतराङ्करापाण्ड्कपोलशोभी मयावतंसः परिकल्पितस्ते ॥ ४६॥ 
सञ्जी०--्रयमिति | गिरेः समीपम्‌ अनुगिरम्‌ “गिरेश्च सेनकस्य” इति 
समासान्तष्टच प्रत्ययः | सुजातः स तमालोड्यं हश्यते यस्य तमालस्य | 
शोमनो गन्धो यस्य तत्सुगन्धि | “गन्धस्य...” इत्यादिनेकारः समासान्तः | 
प्रवालं पल्लवमादाय मया ते यवाङ्कस्वदापाण्डौ कपोले शोभते यः asada: 
कर्णालङ्कारः परिकल्पितः | 
अन्वय--अ्नुगिरम्‌ सुजातः तमालः श्रयम्‌ ( दश्यते), यस्य सुगन्धि 
प्रवालम्‌ Ararat मया ते यवाङ्कुरपाणडुकपोलशोभी अवतंसः परिकल्पितः ।।४६॥ 
हिन्दी अनुवाद-रामचन््र जी सीता जी से कहते &— प्रिये ! देखो, 
पर्वत के पास यह जो सुन्दर तमाल sada रहा है, यह बही तमाल बृष 
है जिसके सुगन्धित पत्तों को लेकर जो के अंकुर के समान कुछ-कुछ पीले 
तुम्हारे कपोलों को शोभित करने वाला कर्णंफूल मैंने बनाया ॥ ४६ UI 
संस्कतभावार्थ--श्रीरामचन्द्र: सीतां प्रति निवेदयति देवि! चित्रकूटः 
समीपम्‌ दृश्यमानः अयम्‌ स एव रमणीयः तमालवृक्त: अस्ति यस्य सगुन्धित 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ya 


Digitized by Sarayu pd Trust, Nae and eGangotri 
०० 


नवपत्रम्‌ ग्रहीत्वा अहम्‌ यवाङ्करवत्‌ गौरवणंयोः तव कपोलयोः शोभादायक? 


कण्‌ंभूपणम्‌ निर्मितवान्‌ || ४६ UI a 
व्याख्या-अुगिरम्‌ गिरेः aig waftie | गिरि शब्द का 

अनु के साथ अव्ययीमाव समास | “गिरेश्च सेनकस्य! इस सूत्र द्वारा टच 

प्रत्यय । इस प्रकार अनुगिरम्‌ बनता. है। अनुगिरम्‌ = पर्वतसमीपम्‌ = 


के पास | सुजातः--सुष्ठु जातः = सुजातः = सुन्दरः | तमालः = तमाल 
aq: | सुगन्धि-शोभनो गन्धो यस्य तत्‌ सुगन्धि == सुरभि == सुगन्धित | 
बहुब्रीहि समास के बाद “गन्धस्येदुत्पृतिसुसुरभिभ्यः? इति सूत्र से इकार अन्तादेश 
हो जाता है | प्रवालम्‌ = पल्लवम | आदाय = गहीत्वा | या +, दा ल्यप्‌ | 
यवाङ्करापाण्डुकपोलशोभी--यवस्व॒ अंकुर: = यवांकुरः । ईषत्पाण्डु 
आपाण्डुः | यवांकुर इव ANG: = यत्ाङ्करापाण्डुः, तथाविधः कपोलः 
यवांक्रुरापाण्डुकपोलः, यवांकुरापाण्डुकपोले शोभते यः सः = यवांकुरापाणु 3 
कपोलशोभी = वरीह्यंकुरापीतकपोलशोभावर्धकः = जौ के g के समान 
कुछ-कुछ पीले कपोलों की शोभा बढ़ाने वाला | अवतं सः-_्वतंस्यते भूष्यते 
अनेन इति ्रवतंसः = कर्णभूषणम्‌ = कर्ण फूल । परिकल्पितः = रचितः | 
परि+-कृप्‌ fast = परिकल्पितः |,/कृपू धातु केर को SAT रो ar 
इस सूत्र से ल्‌ हो जाता है || ४६ ॥ 

टिप्पणी-“मय़ावतंसः? में “मया श्रवतंसः? इस पाठ के स्थान में WR 
वतंसः? ऐसा भी पढ़ सकते हैं | alee भागुरि रल्लोपमवाप्योर्पसर्गयोः? 3 
भागुरि मत तो विदित ही है || ४९ ॥ 

वाच्यपरिवर्तनस--श्रनेन सुजातेन तमालेन भूयते | यस्य सुगन्धि are 
आदाय "ug, यवाङ्करापाण्डुकपोलशोमिनम्‌ अवतंसम्‌ परिकल्पितबान्‌ | 


कर्मवाच्य से कतृवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ४६ ॥ b 
yo—aly zgín के तपोवन का वणुन | 
Mr, पलिंगात फलबन्धिवृत्तम्‌ | “है 
at तप: साधनमेतदत्रेराविष्कृतोदम्रतरप्रभावम्‌ ॥ ५० ॥ i 
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सञ्ी०--ग्रनिग्रहेति | ग्रनिग्रहत्रासा दरडभयरहिता fü विनीता: सत्ता 
gaai यस्मिंस्तत्‌ | अ्रपुष्पलिज्ञात्पुष्परूपनिमित्तं विनैव फलवन्धिन: फलग्राहिणो 
वृक्षा यस्मिस्तत्‌ | अत एवाविष्कृतोदग्रतरप्रभावमत्रेमुं नेस्तपःसाधन वनमेतत्‌ | 
अन्चय--अ्निग्रहत्रासविनीतसच्यम्‌ श्रपुष्पलिंगात्‌ फलवन्धिवृक्षम ANAS 
तोदग्रतरप्रभावम्‌ AÀ: तपःसाधनम्‌ बनम्‌ एतत्‌ ॥ ५० ॥ 
हिन्दी अनुवाद--श्री रामचन्द्र जी सीता जी को त्रि ऋषि का आश्रम 
दिखलाते हुए कहते हैँ--हे सीते ! देखो, सामने यह अत्रि ऋषि का तपोवन 
dia रहा है | यहाँ पर दणड के भवन के विना ही समस्त प्राणी विनीत भाव 
से रहते हैं, पुष्पों के आए विना ही समस्त uw अपने-अपने फल देते है और 
2» इस प्रकार ही ग्रत्रि ऋषि की तपस्या का उम्र प्रभाव यहाँ दिखलाई पड़ता 
है || ५० II 
? सं्क्रतभावार्थ--त्रीरामचन्रः सीतां संवोधयति-व्रिये ! पश्य वावत्‌ 
सम्मुखीन महर्षः अत्रेः आश्रमपदम्‌ | श्रत्र खलु भगवतोऽत्रेः तपस्यायाः अतीव 
उत्कटः प्रभावः दृष्टिपथमायाति | uds प्राशिनः दण्डस्य भयं fata E! 
नम्राः शिष्टाश्च सन्ति, aaga पुष्पागमनं विनेव फूलानि समागच्छन्ति | 
ग्रतीव महिमामयं खलु एतत्‌ तपोवनम्‌ || ५० ॥ 
व्याख्या--अनिम्रहत्रासविनीतसत्त्वम्‌-नि +/ महूत अप = निग्रहः । 
निग्रहस्य त्रासः निग्रहत्रासः | न निग्रहृत्रासः येषां ते अनिग्रहत्रासाः | अनिग्रह- 
"qur अपि विनीताः wem: यस्मिन्‌ तत्‌ = ्नित्नहत्रासविनीतसस्वम्‌ = अदणड- 
भयशान्तजीवम = दणड भय के बिना ही शान्त रहने वाले जीवों से युक्त । 
अपुष्पलिंगात--पुष्प एब लिंगम्‌ = पुःपलिगम्‌ | UN न॒पुष्पलिंगम्‌ = अपुष्प- 
fang, तस्मात्‌ श्रपुष्पलियात्‌ = पुष्परूपचिह्ात्‌ विनैव = पुष्परूप सूचक Re 
.. के बिना ही। “अपुष्पलिंगात! में “पुष्पलिंगम्‌ अप्राष्यापि! इस प्रकार wat 
के लोप की कल्पना होने से “ल्यब्लोपे कैण्यधिकरणे च? इस वार्तिक से 
a पंचमी विभक्ति हुई है । फल्नवन्धिवुत्षमू--फलानि बक्नन्ति इति फलबन्थिनः d 
` कलबन्धिनः dar: यस्मिन्‌ तत्‌ PIARA = फलवत्पादपम्‌ = फल वाले Tat 
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से युक्त । आविष्कृतोदग्रतरप्रभावम्‌--ञ्राविस्‌ -:/क--त = आाविष्कृत | 
आविस प्रकाश श्रथ H प्रयुक्त होने वाला एक AAA है | उद्गतम श्रग्रमस्य 
इति उदग्रम्‌ | अतिशयेन उदग्रः = उदग्रतरः | आविष्कृतः उदग्रतरः प्रभाव: " 
यस्मिन्‌ तत्‌ आविष्कृतोदगतरप्रभावम्‌ = प्रकटीकृतोत्कटसामर्थ्यमू = अत्यन्त 
उग्र प्रभाव को प्रकट करने बाला। तपःसाधनम्‌ = तपःसहायकम्‌ | एतत 
वनं दृश्यते || ५० || 

टिप्पणी--ग्रत्रि--मनु के मानसिक दस पुत्रों में से एक पुत्र तथा 
प्रजापति | इनकी पत्नी का नाम अनसया था । AÀ: तपःसाधनम वनम-- 
दूसरे ऋषियों के तपोबल की ata अत्रि का तपोबल अधिक प्रभावशाली 
है | इनके तपोवन में XIX, चीते तथा अन्य हिंसक seg स्वभाववश अपनी 
Wate को छोड़ कर शान्त भाव से रहते हैं । वृक्ष भी सर्वदा फल देते रहते 7 
& | पुष्पों के आए विना ही एकदम फल देना उनका स्वभाव सा है || ५० ॥ 

वाच्यपरिवर्तनम्‌--श्रनिग्रहत्रासविनीतसच्तेन ग्रपुष्पलिंगात्‌ फलबन्धि- 
T ्रविष्क्ृतोदग्रतरप्रमावेण si: तपःसाधनेन एतेन वनेन भूयते 
FAIA से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ५० Ml 

५१--अत्रि ऋषि की पत्नी ग्रनसूया द्वारा गंगा के लाए जाने का वर्णन-- 

अत्राभिषेकाय तपोधनानाम्‌ सप्रपिहस्तोद्धतहेमपद्माम्‌। 

प्रवतयामास किलानसूया त्रिस्रोतसं व्यम्बकमौलिमालाम्‌ ॥ ५१॥ 

सज्ञा०--अ्रत्रेति | wa वनेऽनुसयात्रिषन्नी | सत्त च ते ऋषयश्च unu: | 
“दिक संख्ये संज्ञायाम्‌? इति तत्पुरुषः । तेषां हस्तैरदधृतानि हेमपद्मानि यस्यास्तां 
त्यम्बकमीलिमालां हरिशिर:खजं त्रिखोतर्स भागीरथीं तपोधनानामपीणामभिपेकाय 
स्नानाय प्रवतयामास प्रवाहयामास | किलेत्येतिह्ये । 


अच्चय---अ्रत्र Baal सप्तपिहस्तोद्धतहेमप जाम AA कमी लिमालाम a 
m तपोधनानाम्‌ श्रमिपेकाय ग्रवर्तमामास किल || ५१ ॥ 
हिन्दी अनुवाद--रामचन्द्र जी श्रत्रि आश्रम का वर्णन करते हुए कहते 
हे सीते | इस आश्रम में अत्रि ऋषि की पत्नी अनसूया ने तपस्वियों के 
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oT an 
सनान के लिए उस d पथगामिनी गंगा को स्वग से नीचे लाकर प्रवाहित 
क्या जिसके कि सुनहरे कमलों को aaf स्वयं अपने हाथा से तोड़ा करते थे 
और जो भगवान्‌ शंकर के मस्तक पर माला के समान बिराजती थां ॥ ५१ UI 


संस्छृतभावार्थ--श्रीरामचन्द्रः अत्रिमह्षेः आश्रमम्‌ वर्णयन्‌ कथयति 
हे सीते ! पश्य अखशण्डपतित्रतायाः भगवत्याः अनसूधायाः पुण्यप्रमावम्‌ | 
यदा ARAA भूतले सर्व जीवमणडलम अनाइष्टिव्याकुले बभूव, तदा n: 
प्रभावात्‌ भगवती अनसूया तपस्विनां Md  a es 
भगवतीम्‌ गंगामू नीचे: अवतारयामास | इयम्‌ सेव ent, pis d 
मलानि सप्तर्षयः स्वहस्ते: अवाचिन्वन या च भगवतः शंकरस्य AMA 
_>विराजयामास | अहो महत्‌ तेजोबलम्‌ भगवत्याः ATAA: ॥ à 


व्याख्या--अत्र = अस्मिन्‌ तपोवने | अनसूचा > ees ! T 
? हस्तोद्श्वृतह्ेमपद्मामत--सत्त च ते ऋषयः = deu: e res 
हलैः li सप्तविहस्तै: उदूधृतानिं हेमपद्मानि ma m= ge E 
तहेमपद्माम्‌ = सत्तर्धिकरावचितकनककमलामू = सागा l2 wm E: 
गए सुनहरे कमल जिसके । “सप्तर्षिः शब्द में बिका » और 
| द्वारा कमैधारय समास हुआ है | इस सूच का अर्थ यहे d हैं यदि 
संख्यावाची शब्द समानविभक्तिक अन्य शब्दों के साथ TASES के समूह- 
समस्त पद्‌ संज्ञावाची हो | सात ऋषियों के नाम पर पड़े gt er d 
विशेष का नाम सप्तर्षि है। च्यस्बकमौलिमालाम्‌- त्रसि rc 
सः त्र्यम्बक:, तस्य मौलिः = ज्यम्बकमौलिः, तस्य माला ताम E auf 
मालाम्‌- शिवजी के age की साला को | निधी चा क. तप एव 
अस्याः सा Aaa, तामू fran = गंगाम्‌ | के 3 
धनं येषां ते= तपोधनाः तेषाम्‌ तपोधनानाम्‌ = ose E 
अभिषेकाय--अरमि -p/ ET अभिषेकः, तस्मै = 


N > 


>> प्रवर्तयामास = प्रवाह - 
स्नानाय । प्रवतेयासास-प्र pee धत RES a 
UR यामास प्रवाहित किया । fa ऐतिह्यं द्योतयति ॥ ५ 
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टिपणी--सप्तर्षि--सात ऋषि निम्मलिखित हैं---मरीचिरत्रि; Tu 
SORT AGUS: | वसिष्ठश्च महाभागः wae बरह्मणः सुता: ॥ तसह 
मे ८ बतलाए गए हैं-जमदयि, भरद्वाज, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम, afal 
कश्यप और अगस्त्य | Ae N 
. "UE सतीत्व और पातिव्रत्य के लिए परम विख्यात qq 
Ett H की g पृपत्नी imi ^ नत्र ` Ar X 
AA RE का धमपत्नी | इन्होंने अपने पातित्रत्य से अलौकिक शक्तियां प्रा 
E लाया | ऐसा कहा जाता E कि oma ऋषि के श्रम के आस पास ई 
cm कव n CES 
AN लगातार १० वर्ष तक वर्षा न होने से लगभग जल सी गई थी E: 
य्‌ त्रिपद it Waa SN R Y 
Set क गंगा को भूतल पर प्रवाहित किया ताकि मुनिजन सुख और सुविषा.. 
के साथ अपने नित्यकर्म कर सकें | f 
EHE CY ER ATA सपर्पिर्तोदुतहेमप॒झ्मा त्र्यम्बकमौति-) 
माला : तपोध अभिषेक LN CUR. 
8 T तपोधनानामू पभिषेकाय प्रवर्तयामासे किल | कर्तृवाच्य से 
बन किया गया है qp ५१ || 


५२--ग्राश्रम में स्थित ral के भी ध्यानमग्म होने का वर्णन-- 


वीरासनैर्ध्यनजुपामृपीणाममी समध्यासितवेद्मिध्या: | 
निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनो5पि ॥५२॥ 
Tao AR | वीरासनैर्जयसाधनैः । ध्यानं जपन्ते सेवन्त इति 
STRE | तेषां तैरुपविश्य ध्यायतामुप्रीणां सम्बन्धिनः समध्यासितवेदिमध्या! | 
दद वीरासनस्थानीयम्‌ | anit शाखिनो50 निवाते निष्कम्पतया योगाधिल्ढा | 
ZA ध्यानभाज इव विभान्ति | ध्यायन्तोऽपि निश्चलाङ्गा vata | वीरासने | 
वशिण्टः--“7कपाद मथैकस्मिन्विन्यस्योसशि संस्थितम्‌ | इतरस्मिंस्तथा घाय ¦ 
वीरासनमुदा हुतम्‌ |? | 
अन्वय--वीरासनेः SMS ऋषीणाम्‌ समध्यासितवेदिमध्याः श्रमी | 
शाखिनः aft निवातनिष्कम्पतया योगाधिरूढा E विभान्ति ॥ ५२ ॥ | 
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हिन्दी अनुवाद--रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं--वीरासन लगा कर 
eana रहने वाले ऋषियों द्वारा वेदी के मध्य लगाए हुए दक्ष वायु-पवाह 

होने से निश्चल खड़े हुए, हैं । ऐसा लगता है मानां वे भी समाथ लगाए 
हुए हों ॥ ५२ ॥ 

संस्कृतभावार्थ--ञ्रतरिमुनेः mai सीतादेवी दर्शयन्‌ श्रीरामचन्द्रः 
कथयति--हे देवि | पश्च तावत्‌ ST ्ाश्रमत्ेदिकाठु यत्र तत्र I 
दृश्यन्ते | इमे वीरासनस्थितेः aa: ऋषिमिरेव आरोपिताः सन्ति | 
साम्प्रतम्‌ वायुः न वाति, अतः इमे वृषाः नितान्तम्‌ निश्चलाः सन्ति, 
योगाभ्यास कुर्वन्तः समाधिसंलमाश्च इव प्रतीयन्ते ॥ ५२ di 

व्याख्या--बीरासनैः--./ आस्‌ +ल्युट्‌ = आसनम्‌ । वीराणाम्‌ AN- 
नम्‌ = बीरासनम्‌ , तैः वीरासनैः = उपवेशप्रकारविशेषे: = वीरावन हारा | 
ध्यानज्जुषाम्‌--ध्यानम्‌ Ged सेवन्ते इति ध्यानजुषः, तेषाम्‌ = AMA = 
ध्यानमञ्चानाम ध्यान में लगे हुए । ध्यान+-#/ जुषत T= ध्यावजुद | 
समध्यासितयेदिमध्याः--वेद्याः मध्यम्‌ = वेदिमध्यम्‌ | sume वादः 
मध्यम येः ते सम्रध्यासितवेदिमध्याः = ag aI FRAT. = चत्रूतरों के 
बीच मे स्थित | शाखिनः--शाखाः विद्यन्ते एपाम्‌ इति शाखिनः = Fa । 
शाखा--इन्‌ = शाखिन्‌ | निवातनिष्कम्पतया--वातस्य अमावः निवातः, 
तेन: निष्कम्पता = निवातनिष्कम्पता = वाताभावजन्यनिश्चलतया = वायु के 
अभाव के कारण उत्पन्न हुई निश्चलता के कारण | योगाधिरूढाः--युज + 
घञ्‌ = योग । अधि+ रह +H = अधिरूद | योगम्‌ श्रधिरूढाः = योगाधि 
रुढा: = ध्यानल्माः | विभान्ति = प्रतीयन्ते = प्रतीत होते हें॥५२॥ 

टिप्पणी-वीरासनैः--योगाभ्यास में एक विशेष प्रकार से बैठने को 
वीरासन कहते हैं | वीरासन के सम्बन्ध में वसिष्ठ जी ने इस प्रकार लिखा 
है--एक पैर एक star पर GST और दूसरा पैर दूसरी जंधा पर रक्खो | अस 
वीरासन हो गया | वल्लभदेव ने प्रकारान्तर से वीरासन को समकाया है-- 
अंगुष्ठाग्रैः ऊर्ध्वबाहुमिः सूर्यावलोकनम्‌ वीरासनम्‌ | 
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à LT वातितवेदिमध्या:---वेदि WU वेदिका किसी भी Se axe 
SX समतल भूमि को कह सकते हैं । धार्मिक इत्यो, घरेल ape 
के कि नो a `~ A Y A i र्ट T SE कायां अथवा = 
य॒ s Ex रखने और आराम करने के लिए इसका उपयोग M 
T पेड़ के हीचे चारों z : ¬ RUT उपर रोता 
हा पर पेड कै नांचे चारों तरफ बने हुए चबूतरे के लिए 38 ह्‌ TR | 
प्रयोग हुआ है | पट MS  वेदि शब्द का 


ऋ्रषि गोग E बू ry E Fi ` 
ee E TTRI पर बैठ कर शान्त भाव से योगाभ्यास किया कसे 
* SN हुए वृक्ष भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं f F 
ते Sow Nama ue dun हा कर रहे हं । Ta भी चबूतरों के 
| बीच Uo UP S EN तरा के 
| cM SN gt EJ PT साध खड़े हे तथा हवा के न चलने के कारण 
न्त नश्चल हूँ | पूरे योगी प्रतीत होते हैं || 42 || j 
वाच्यपरिवितेनस्‌-वीरासनैः ध्यानजु s 
| अमीभिः शालिमिः अपि सिर. म ai समध्यासितवेदिमधे; ` 
द ir emn C4 निवातनिष्कम्पतया योगाधिरूटे; इव विभायते। | 
| ह व्य उ भावबाच्य में परिवर्तन किया गया है || ५२ ॥ | 
ç fe ^ 
४ २--सव दा हारतवणु धारण करने वाले qz qq का वर्णन-- 
त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं व R 
राशिमंणीनामि चितो यः सोऽयं बट: श्याम इति अतीत: | 
ile is गारुडानाम्‌ सपद्वराग: फलितो बिभाति ॥ ५३॥ 
०--त्वयेति e ; Je 
aaa rua RT यः पुरस्तात्पूवंमुपयाचितः पार्थिवः | तथा च 
पालयेन्मे ब्रतं पतिः Pun वैदेही वाक्यमब्रवीत्‌ । नमस्तेञ्स्तु महावृत्त 
सपद्मरागो गार्ड 8d दति | र्याम इति प्रतीतः स वरोऽयं फलितः सन्‌ । 
eral हरिन्मणीनां मरकतानां राशिरिव विभाति | 
| WA nigra 
फलितः ( सन्‌ po T उपयाचितः श्याम इति प्रतीतः सः वटः श्रय॑ 
हिन्दी अ z "7 गाउडानां मणीनाम्‌ राशिः इव विभाति ॥ ५३ ॥ 
आम ना मची सीता जी से कहते हहे प्रिये! देखो, यह | 
श्रब बड़ा होकर तथा फलों सेल 5 fus Bon under sr | 
imo t दा हुआ ऐसा लगता है म ये 
v मिश्रित मरकत मणियो का समूह हो ॥ ५३॥ हैं मानो प्राग से . 
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= ~ A S शि 5 => ofa = 
/ श्याम इति = श्याम इति नाम्ना । प्रतीतः = प्राथितः, प्रसिद्धो वा । प्रति+-/ 
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à Aor e J = UNO 
संस्क्ृतभावार्थ--श्री रामचन्द्रः सीतां वटवृक्षेम्‌ दशयन, seii sa : 
Gm, सम्मुख ETAT: श्रयम्‌ स एवं श्यामनामकः वटः स्ति, यः पू 
त्वया प्रार्थ्यमानः आसीत्‌ मम संमलकामनार्थम्‌ , armi पणि गतः फल 
मारावनतश्च FAT पद्मरागैः ग्रथितः मरकतमणिराशिरिव शोभत, ERO 
श्रानन्द्यति च || ५३ N f: à 
व्याख्या--ल्वया = सीतया । पुरस्तात्‌ = पूर्वम्‌ = पहिले । पूर्वस्मिन काले 
इति पुरस्तात्‌ । “दिक्‌शब्देभ्यः सक्तमीपञ्चमीप्रथमाम्यो दिग्देशकालेष्वस्ताति> | 
इस ua से अ्रस्ताति 'ग्रस्तात्‌? प्रत्यय ओर “पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चंषाम 
rai? इन Gal से पूर्व को पुर आदेश--इस प्रकार पुरस्तात्‌ बनता है। यह 
एक aaa है । उपयाधचितः--उप-+/ वाचत = उपयाचितः = प्रायितः d 


इ-क्त = प्रतीतः | फलितः--फलानि संजातानि AA सः फलितः = फल- 
युक्त; = फलों से युक्त | तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌’ इस सूत्र इतच्‌ 
( इत ) प्रत्यय । सपड्यारागः--पञ्मरागेः सहितः सपद्मराग: = पद्मरागमिश्रितः = 
पुखराज से मिली हुई । गारुडानाम्‌ AMAT AUS RUNS 
मणियों की | राशिः = पुञ्जः । विभाति = शोमते । विभाति ॥ «3 ll 

टिपपणी-पुरस्तादुपयाचित:--शामचर्ध जी गंगा को पार कर a 
ऋषि के आश्रम में पहुँचे । फिर उन्होंने यमुना पार की और चित्रकूट कीः 
ओर चले । यमुना के दक्षिणी तट पर ही यह वट टेक है । जनश्रुति " 
बतलाती है कि यह qup सर्वदा हरा रहता या ( इसीलिए इसका नाम à 
श्याम था ) और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूण कर सकता है आ 
हुए,सीता जी इस वट aw के पास गई AR कुशलपूर्वक वापिस लौट आने की 
प्राथना की | इस वट वृक्ष को ग्रक्षयवट भी कहते ë | b अवशिष्ट अंश 
प्राचीन किले में इलाहाबाद में अब भी देखने में आते हैं । अकबर के शासन- 
काल में किले के बनाते समय इस Fa को काट दिया गया था | 

इस श्लोक में उपमा अलंकार है--पके हुए लाल फलों से मिश्रित वर. 
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g gi a 7 S qq; NE 

q गे हरी पिया पञ्चांग मणियों से मिश्रित eee | 
WEST AT 5 

कारण इस BED nw के समान गहरे नीले रंग के TEE i 

साँप के विष को दर Tee मणि कहते हैं| गरुड से सम्बद्ध होने १ M 
क्र पू को द्र करने में 7 4 ty २७ प सम्बद्ध हो के कार 

E NU a> TAT यढ काम में 5. amd o MS डर q 

'&d & || ५३ [| T लाई जाती हे | इसको गरलारि uj 


वाच्यपरिवर्तनस---< 
ल. ९ जम्‌ FRI यम्‌ उपथाचितत्रती 3 
अतिन वटेन suem फलितेन सप TOS उययाचितवती तेन श्याम af 
विभावते । मूल वाक्‍य में =. RM गारुडानां मणीनां राशिना ह 
S FI सं कतृवाच्य से भाव च्य में af a R 
aq पे भाववाच्य में परिवर्तन कि है 
िप्‌-उपयाचितवती में कर्मवाच्य से विद किया गया है। 
५४--कहीं-कहीं US अंतृवाच्य किया गया है ॥ ५३ ॥| 
— Fel -कहीं पर ती zi E व S 7 
कहीं पर श्वेत a X AR Fuer मणियो से गँथी हुई तथा कही: 
zi MÁS E नालकपलों से एकस Pi AS > 
q भाव à र रक साथ गुंथी हुई - 
मान शोमावमान गगा-ययुना-संगम का वर्णन. 7 "S IM 


'क्य चित्रभाहे न्द्र्नीले 
अन्ग e Nerea यष्टिरिवानुविद्धा | 
तपंकजानामिन्दीवरेरुत्ख k 
bcd fo Rete चिः «d q 
| vasco MAMMA तान्तेरव ॥ ४४ Il 
P भाति गंगा भिन्नप्रवाहा यमुनातरंगे: ) 
०--“्त्रन्नि SES f 
E. NI इत्यादिना चर्वागिःश्लोकेः प्रयागे गज्ञायमुनासंगमं 
eat विभाति | NM काचि मिला नयामिओषा प 
' = FR S j "पदरा प्रमया लिम्पन्ति संनि टित ति 
E द्रनीलेरनुविद्धा qan Fe । 
NE ET VENT मुक्तामयी यष्टिरिव हातत i 
; =e ate टर्‌ AIX] | Be 
3 E: नालातलेरत्वचितान्तरा सह ग्रथिता सितपङ्कजानां भा 
78 । विभातीति सर्वत्र सम्बन्ध; | SR 


अचय--( ann 
- \ ६ अनवधद्यांगि | qy T dk 
वचित्‌ प्रमालेपिमिः इन्द्रनील; ME गुना तरंगै:मिन्नप्रवाहा गंगा ) 
E, ^ Se rec उद्धा मुक्त 
सत्तर इन्दीवरै; उत्वचितान्तरा हिसका मयी afte: इव (विभाति ) } ` 
E ; माला इत्र | 
È CC-0. In Public Domain. UP State eri Hoof) | डा | 
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हिन्दी अनुवाद--श्री रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं---अयि सुन्दर 
मिश्रित प्रवाह वाली गंगा बड़ी 
शोभायमान हो रही है | कहीं-कहीं पर चमकती हुई इन्द्रनील मणियों के साथः 
Hoh ह$ मोतियों की माला की तरह यह शोमित हो रही है और कहीं कहीं 
पर तो ब्रीच-बीच में नीलकमलों के साथ गुँथी हुई श्वेत कमलों की माला की 

तरह शोभित हो रही हे ॥ ५४ N 
संस्कतमावार्थ--्थि कान्तकलेवरे सीते ! पश्य, सम्प्रति वयं प्रयाग 
समुपागताः | गंगायमुनयोः संगमः अतीव रमणीवः हश्यते । यमुनातरंगेः- 
मिश्रित: गंगायाः प्रवाहः बहूनि स्म शीयानि दृश्यानि उपस्थापयति | afafa- 


@त्प्रदेशे ठु कान्तिमद्धिः इन्द्रनीलमणिमिः सद्द गुम्फिता मौक्तिकमाला इव गंगा 


शोमते, क्वचत्त नीलकमलेः सह ग्रथिता श्‍वेतकमलमालेव गंगा अलोकिकीं: 


* शोभां दधाति ॥ ५४ t 


) 7 
4 


A 


| 


| 


व्याख्या क्वचित = कसिमिश्चित्स्थाने = कहीं-कहीं पर । “कस्मिन्‌! से 
"किमोऽत्‌? इस सूज्ञ द्वारा ग्रत्‌ (अ ) प्रत्यय | क्वाति? इस wa से क्व आदेश 
तथा श्रनिश्चितता का बोध कराने के लिए “चित्‌? प्रत्यय का प्रयोग ॥ 
प्रभालेपि भिः--प्रभया लिम्पन्ति संनिहितम्‌ इति ग्रभालेपिनः, तैः ्रभालेपिभिः = 
कान्तियुक्तैः = चमक छोड़ने वाले (mur fem REL) | eai: - 
इन्द्र नीलमणिभिः | अलुविद्धा-अश्रनु+७ Hw = अ्नुविद्धा = 
सहगुम्फिता न= साथ Weil हुई | मुक्तामयी--मुक्तानि सन्ति अस्यामिति सुक्ता- 
मयी = मुक्ताबहला | युक्ता शब्द से 'तत्पक्ृतवचने मयर्‌ः इस यज्ञ द्वारा AAR. 
प्रत्यय | यप्टिः = हारावलिः इव । इन्दीवरे: = नीलकमलैः L उत्खचि- 
AAU — BI / खच्‌ + क्त  उत्खचित | उत्खचितमू-अन्तरं यस्याः सा. 
उत्खचितान्तरा = सहग्रथिता साथ wt हुई । सितपंकजानाम्‌- पंके 
जातानि पंकजानि | पंक-,/जन्‌-+ड | “सप्तम्यां जनेडः? इस सूत्र से ड 
प्रत्यय | सितानि च तानि पंकजानि सितपंकजानि तेषाम्‌ सितपंकजानाम्‌--- 
श्वेतकमलानाम्‌ | माला इब विभाति ॥ ५४ ॥ 
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९. ९४७७), 


टिप्पशी--गंगा का जल शुभ्र है AR जमुना का नीला | प्रयाग में दोनों 

'चाराओं का संगम होता है AR यह दृश्य बड़ा ही रमणीय लगता है। an Te 
की शोभा को हृदयंगम कराने के लिए कवि ने बड़ी सुन्दर-सुन्द्र उपमाएँ [ 
प्रयुक्त की है | a 

_ २४, ५५, ५६, ५७ श्लोकों में कवि ने संगम का ही वर्णन किया है | 
चारा शलाका सं एक ही मूल वाक्य है। 'पश्यानवश्रांगि विभाति गंगा यमुना- 
“तरंगे: भिन्नप्रवाहा--इस वाक्य का प्रत्येक श्लोक से सम्बन्ध है | ५४ ॥ 
r वाच्यपरिवर्तनस्‌--( हे ग्रनवद्यांगि | त्वया दृश्यताम्‌ | यमनातरंगे; 
; भिन्नप्रवाहया गंगया ) क्वचित्‌ प्रमालेपिभिः अनुविद्धया सुक्तामव्या यष्स्या इव 
( विभायते ) रन्यत्र इन्दीवरेः उत्वचितान्तरया सितपंकजानाम्‌ मालया इव = 
( विभायते ) | कर्दृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है || ५४ ॥ 


s छने PEM - SF der x fV. S ES ` I” 
7 AA सतत हसा तथा कृष्णहंसों की मिली जुली पंक्ति और श्वेतचन्दन 
बघा कण्णचन्दन की मिश्रित शंगार-रचना के समान गंगा का वर्णन--- 
क्वचित्‌ खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पंक्ति: | 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिर्भुवश्चन्दनकल्पितेत्र || ५५ ॥ 


__ ० -क्यनित्कादम्त्रसंसर्गवती नीलहंससंसुप्टा प्रियं मानसं नाम सरो 

यपा तेपां खगानां राजहंसानां पंक्तिरिव | “राजहंसास्तु ते चञ्च चरशेल हितैः 

D? इत्यमर; | श्रम f= n 

सिताः RUTTG | AAA कालागुरुणा दत्तपन्ना रचितमकरिकापन्ना भुवश्चन्दन- 
कल्पता भक्तिरिव | 

3 अन्वय--( यमुनातरंगैः मिन्नप्रवाहा गंगा ) क्वचित्‌ काद्म्बसंसर्गवती 
Tamirrarat खगानाम्‌ पंक्ति; इव ( विभाति ), अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा 
चन्दनकल्यिता भुवः भक्ति: इव त्रिभाति ॥ ५५ |] & 
* हिन्दी अयुवाद-न्यमुना की तरंगों से मिश्रित प्रवाह वाली गंगा कहीं 

कह पर नीले हंसों से मिली हुई मानसरोवर से प्रेम रखने बाली राजहंसों की a 


"ihn की तरह शोमायमान है éiri 
श्रोर कही-क ma डन 
2 अ: CC-0. In Public Domain. ती i ध पर 


ऱ्या 
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काले अगर के लेप से बनाई हुई पत्रस्वना के साथ-साथ सफेद चन्दन की 
sanaaa के समान शोमित हो रही है ॥ ** ॥ 3 7 

` झंस्कृतभावार्थ--गंगायमुनयोः संगमस्य सौन्दर्ये प्रकारान्तेरण YU 
औरामचन्रः कथयति-ञ्रयिं सुन्दरि सीते ! पर्य, कियद्‌ विलक्षणं सौन्दर्य 
वर्ततेऽस्य संगमस्य | यमुनायाः कल्लोलैः व्यामिश्रसलिला गंगा क्वचित्‌ कृष्ण 
हंसे; संसुष्टा राजहंसपंक्तिः इव वैचित्र्यमाद धाति, क्त्रचित्तु मंगवत्या: भूदेव्या: 
मुखमण्डले कृष्णा गुरुद त्तपत्ररचना श्वेतचन्द्ननिर्मिता AMAT इव 
या क sr कर्मिश्चिस्थ्थाने \ aadi 
सुज +-त्रञ्‌ = संसर्ग | कादम्बानाम संसगः = कादम्बसंसगः, सः sse it 
इति कादम्वसंसर्गवती = नीलहंससंसुण्टा = नीले gai S मिली हुई i E. 3 
संसर्ग +- मतुप्‌ HA ख्नियाम्‌। काले dai वाले हंस कादम्ब Ml 
“कादम्बास्तु कलहं साः qui: स्फुरन्ति qui इति TEN | 
सानाम्‌--प्रियम मानसम्‌ येषां ते = प्रियमानसाः, RE Ta 
ghanana as मानस सरोवर से प्रेम रखने p \ bi 
खे गच्छुन्ति इति खगाः, तेषां खगानाम्‌ = पक्षिणाम्‌ | we 
ख़ gg = खग | का लागुरुदत्तपत्रा-कालेम्‌ च ad 9 = o kt 
दत्तानि पत्राणि यस्याः सा दत्तपत्ना | कालाशुरुणा ex T E. 
= कृष्णागुरुदत्तपत्रावलिः = काले अगर के द्वारा का Wo RAT 
जिसमें । भुवः = qe | पृथ्वी का यहाँ मानवीकर' 5 200 

चन्दनकल्पिता--क्लुप्‌+णिच्‌ न क्त = HCA | चन्दनेन कल्पिता = चन्दन 
न्दनकल्पिता-बलपत सिच लर ee 
कल्पिता = श्वेतचन्दन रचिता = शव चन्दन से बनाई EX 

इब--विभाति ॥ ५ ॥ 

कला कई प्रकार के होते él कुछ ह E : a z 
काले या नीले । श्वेत हंस जो कि FAT जल क र à É- 
में मानसरोवर चले जाति हैं | ऐसी कविपरपरा 8— जलधरसमये मान 
dur? | काले पंखों बाले हंसों को कादम्ब कहते èl 
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प्राचीन समय में पुरुष तथा विशेष रूप से स्त्रियां अपने अंग पर सफेद | 
चन्दन के लेप से अनेक प्रकार की सजावट करती थीं | विभिन्न प्रकार की 
कलात्मक रचनाएँ इस सजावट में होती थीं | कवि का आशय यह है कि यदि 
पृथ्वी के मुखमण्डल पर श्वेतचन्दन से &ंगार-रचना की जाए और बीच-बीच 
में काले अगर के लेप से पत्र-रचना की जाए तो ऐसी ही शोभा हो जैसी वि 
यमुना ओर गंगा के संगम की हो रही है ॥ ५५ || 

वाच्यपरिवर्तनस्‌--क्वचित्‌ कादम्बसंसर्गवत्या प्रियमानसानां MAR, 
पंबत्या इव ( विभायते ); AAA कालागुरुदत्तपत्रया भुवः चन्दन कल्पितया भक्त्या 
इव ( विभायते ) | कतृवाच्य से भाववाच्य में परिवतन किया गया है ॥ ५५ || 

५६-ग्रन्धकार से मिश्रित चाँदनी अथवा कहीं-कहीं पर दीने वाले at 
आकाश सें युक्त शरत्कालीन बादलों के समान गंगा-यमुना के संगम 
की शोभा-- 4 

क्वचित्‌ प्रभा चान्द्रमसी तमोमिश्छायाविज्नीनीः शबलीक्ृतेव | 

अन्यत्र शुभ्रा शरदश्लेखा रन्प्रेप्विवालक््यनभ:प्रदेशा ॥५६॥ s 

सज्ञी ०--क्वचिच्छायास विलीनेः स्थिवैस्तमोमिः शबलीकृता चान्द्रमसी | 
प्रभा चद्धिकेव । waa स््रेष्विबालच्यनभःप्रदेशा NIST शरदभ्रलेखा 
शरन्मेधरपंक्तिरिव । ) 


अन्वय--क्वचित्‌ छायाविलीनैः तमोभिः शबलीकृता चान्द्रमसी mu 
इव, ्रन्यत्र TAT ARA: ग्रदेशा शुभ्रा शरदभ्रलेखा इव ( गंगा 
विमाति ) | ५६ ॥ 

हिन्दी अनुवाद--श्री रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं--हे प्रिये ! देखी, 
यमुना की तरंगों से मिश्रित गंगा कहीं-कहीं पर qub के नीचे छाया में स्थित 
अन्धकार के द्वारा शत्रलित चाँदनी के समान शोभित हो रही है श्रौर कहीं” 
कहीं पर शरदू ऋत की उस स्वच्छ मेवमंक्ति के समान शोभायमान है, जिसमें 
कि बीच-बीच में कुछ श्राकाश दिखाई दे रहा है || ५६ ॥ * 
Bis 3 is CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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संस्कृतभावार्थ--श्रीरामचर्द्रः गंगायमुनयोः संगमस्य शोमां निरूपयन्‌ 
4 सीतादेवीं प्रति कथ्यति--अयि प्रिये, हश्यतामेप संगमः यमुनातरंगेः मिश्रिता 
गंगा क्वचित्‌ प्रदेशे उक्षाणामधः वर्तमानैः अन्धकारे; कर्बरीकृता ज्योत्स्ना इव 
शोभते, क्वचित्तु एतादशी शरत्मालीना धवला मेघपंक्तिरिव यस्वाः ग्रन्तरालेपु 
यत्र तत्र नीलं गगनम्‌ दृश्येत, शोभते ॥ ५६ ॥ 
व्याख्या--छायाविलीनैः--वि-/ ली नक्त = विलीन । छायासु विली- 
नानि तै: छायाविलीनैः = छायाशितेः = छाया में स्थित। तमोभिः = अन्धकारे: l 
शबलीकृता--अशत्रला शवला कृता इति शवलीकृता = agar = चितकबरी 
बनाई हू । शबत्रल-+-च्वि--क+ 5-— शवलीकृत । चान्द्रमसी = चन्द्रमसः 
| _ इयम्‌ = चान्द्रमसी प्रभा = चद्धिका । रन्ध्रेषु दद्रु I AA ATA AT 
“sq लच्याः = mag: । ग्रास लकून ण्यत्‌ AA l नभसः 
„ प्रदेशाः = नमःप्रदेशाः । ञ्रालच्याः नमःप्रदेशाः यस्याम्‌ दा आलच्सनमः- 
प्रदेशा = ईपद्हश्यगगनविभागा = आकाश के भाग जिसमें कुछ se 
di) शुभ्रा = निमला । शरदश्रशेखा-शरदः AA yam तस्य लेखा 
शरदभ्रलेखा = शरम्मेवमाला | इव शोमते ॥ ५६ dI ; 
टिप्पणी--चाँदनी रातों में aq के नीचे की भूमि शुभ्र p से 
धवलित हो जाती है और यह staat ad) के नीचे विद्यमान छाया यत्र 
तत्र कर्वीरित सी पाई जाती है । छाया और प्रकाश के इस प्रकार के मिश्रण से 
गंगायमुना के संगम का विशद चित्र नेत्रां के सामने उपस्थित a जाता È । 
शरद्‌ ऋतु में बादल जल से रहित हो जाते हे र रजत के समान T | 
धारण कर लेते है | ्राकाश का स्वाभाविक रंग स्वेदा नीला T 
samy बादलों के टुकड़ों से ढक जाता है; तब इन टुकड़ों में से नीला 
थ्राकाश भी दिखाई देता रहता है आर इस प्रकार श्वेत और कृष्ण का E 
., उप स्थत हो जाता है। इसीलिए गंगायसुना के संगम से इसकी बुलना 
आई है ॥ ५६ ॥ हद 
v | वाच्यपरिवर्ततम्‌--कंवचित्‌ छायाविलीने: तमोभिः शब्रलीङृता FERAT 2 
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ग्रभया इव, HAA GAZ आलक्ष्य नभ:प्रदेशया TAT | शरद भ्रलेखया ह 
` 6 ` N EL j > $ 
` विभायते | कतृवाच्य से “भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ५६॥ 
2 
५७--मस्म से विभूषित महादेव जी के शरीर के समान संगम की शोर 
का वन-- 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूपणेब भस्माङ्गरागा तमुरीश्वरस्य | 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यमुनातरंगे: || ve n 


सज्षी०--क्वचित्कृष्णोरगभूषणा भस्माङ्गरागेश्वरस्य तनुरिव विभाति 
शेषो व्याख्यातः | कलापकम्‌ | 

अन्वय--हे अ्रनवद्यांगि ! पश्य, यमुनातरंगैः भिन्नप्रवाहा गंगा क्वचित 
च कृष्णोरगभूषणा भस्माङ्गरागा ईश्वरस्य तनुः इव विभाति || ५७ || 

हिन्दी अनुवाद--अयि सुन्दर श्रंगों वाली सीते ! देखो, यमुना की, 
तरंगों से मिश्रित प्रबाह वाली गंगा काले edi से विभूषित तथा श्वेत भस्म के 
अंगराग से युक्त महादेव जी की देह के समान शोमित हो रही है || ५७॥ 

संस्कृतभावार्थ--गंगायमुनयोः संगमस्य शोमां निरूपयन्‌, श्रीरामचद्भः 
त्कथयति--हे प्रिये, पश्य तावत्‌ संगमस्य शोभनम्‌ दृश्यम्‌ auam 
'मिश्रिता गंगा कस्मिश्चित्‌ प्रदेशे ठु कणसे: अलंकृता श्वेतभस्मनः श्रंगरागेण 

, m विभूषिता भगवतः शंकरस्य तनुः इव शोभां दधाति ॥ ५७ ॥ 


व्याख्यान श्रवद्यानि श्रनवद्यानि | श्रनवद्यानि अंगानि यस्याः सा श्नः 
चांगी, तत्संबुद्धौ हे अनवद्या ङ्गि = सुन्दरांगि = सुन्दर sib वाली | यमुना 
तर॑गैः-यमुनायाः तरङ्गाः यमुनातरंगाः, तैः यमुनातरंगेः = यमुनावीचिमिः 5 
` यमुना. की लहरों से। भिन्नप्रवाहा =,/ मिद्‌ +क्त = भिन्न | प्रन-#/ व 
घन = प्रवाहः | भिन्नः प्रवाहः यस्याः सा भिन्नप्रवाहा == व्यामिश्रनीरा = मिश्रित _ 
जल वाली | कृष्णोरगभूपणा--उरसा गच्छन्ति इति उरगाः (sup 
 ङ)।भूष्यते एमिः इति भूषणानि (,/अप्‌ +ल्युट्‌) कष्णाश्च ते Sum 
"a . ऋष्णोरगा;, ते एव भूषणानि यस्याः सा कृष्णोरगभूषणा == कृष्णसरपंविभूषिता * 
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काले सपो से विभूषित | भस्माङ्गणगा--श्रंगस्य रागः AAT, भस्मनः 
अ अंगरागः यस्याः सा भस्माङ्गरागा = भूतिभूषणा = भस्म लगी हुई । ईश्वरस्य = 
शिवस्य | तनुः = शरीरम्‌ | इव विभाति || ५७॥ 
टिपणी--५४, ५५, ५६ और ५७ वें श्लोकों में गंगा-यमुना के संगम 
की शोमा वर्णित की गई है । चार श्लोकों के समूह को, जिसमें एक ही क्रिया 
हो, कलापक कहते हैं | (द्वाभ्यां ठु युकं प्रोक्तम्‌ तरिभिः प्रोक्तम्‌ विशेषकम्‌ । 
कलापकं 'चतुर्मिः AAT कुलकम्‌ मतम्‌ ॥ ५७ Ul 
वाच्यपरिवर्तनम्‌-कवचित्‌ च कृष्णोरगभूप्रणया भस्मांगरागया इश्वरस्य 
तन्वा इव यमुनातरंगैः भिन्नप्रवाहया गंगया विभायते | कर्दृवाच्य से कमैवाच्य 
8 परिवर्तन किया गया है ॥ ५७ ॥ 
५८--संगम-स्नान से मोक्षप्राप्ति का वर्णन-- 
समुद्रपल्योजेलसब्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकातू | 
तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबंधः॥ xs d 
सज्ञी०---समुद्रेति | wa समुद्रपत्योग॑ज्ञायमुनयोजलसंनिपाते संगमे5मिषे- 
कात्स्नानात्पूतात्मनां तनुत्यजां शुद्धात्मनां पुंसां तत्त्वावबोधेन emet विनापि 
ग्रारन्धशरीरत्यागानन्तरं भूयः पुनः शरीरबन्धः शीररयोगो नास्ति किल | 
अन्यत्र ज्ञानादेव मुक्तिः | AAT स्नानादेव मुक्तिरित्यर्थः | 
अन्वय-~-समुद्रपत्योः जलसन्निपाते त्र अभिषेकात्‌ पूतात्मनाम्‌ तनुत्य- 
जाम्‌. तत्वावबोधेन विनापि भूयः शरीरबन्धः न अस्ति किल ॥ ५८ ॥ 
हिन्दी अनुवाद--समुद्र की पत्नियों अर्थात्‌ गंगा और यमुना के इस 
संगम में स्वान करने से पवित्र हुई आत्मा वाले मनुष्यों को तत्त्वज्ञान के बिना 
' भी शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष हो जाती है | उन्हें आवागमन के चक्र में फिर 
*. नहीं पड़ना पड़ता है ॥ ५८ ॥ 
संस्कृतभावार्थ--गंगायमुनयोः संगमस्य माहात्म्यं aad श्रीरामचन्द्रः 
» ^सीतादेवीं प्रति कथयति--गंगायमुनयोः संगमेऽस्मिन्‌ स्नानात्‌ सपदि एव आत्मा 
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शुद्धः संजायते, तत््वज्ञानम्‌ विनाऽपि शरीरत्यागानन्तरम्‌ पुनर्जन्म a "mh 
मोचश्च संजायते | अलौकिक एवं अस्य तीर्थराजस्य महिमा वर्तते ॥ ५८ || / 
व्याख्या--समुद्रपल््यो:--समुद्रस्व qe = समुद्रपत्न्यौ तयोः समुद्रपत्यो! 
amaA: अर्थात्‌ गंगायमुनयोः । जलसंनिपातै-सम-+नि-+पत्‌- 
घञ्‌ = संनिपातः | जलानाम्‌ संनिपातः जलसंनिपात:, तस्मिन्‌ जलसन्निषाते = 
जलसंगमे | अभिषेकात--अ्रभि--,/ सिच्‌ +- घञ्‌ = ग्रमिषेकातू = स्नानात्‌ 
पूतात्मनाम्‌--प्रताः श्रात्मानः एपाम्‌ ते पूतात्मानः, तेपरम्‌ = पूतात्मनाम्‌= 
शुद्वात्मनाम्‌ | तनुत्यजाम्‌ -तन्‌ं त्यजन्ति इति तनुत्यजः, तेषाम्‌ । तनु 
त्यनाम्‌ = शरीरत्यागिनाम्‌ । तनु-+-,/त्यजू-+- क्विप्‌ । तत्त्वाववोधेन-- 
्रब+-4/ बुध्‌ +घज्‌ = अवबोध: । तत्वस्य Waa: = तत्त्वावबोध: 
TaN = तत्तज्ञानेन । भूयः = पुनः । बहु--शैयस = भूयः | शरीर 
चन्धः--शरीरस्य Arq; = शरीरबन्धः = देहधारणम्‌ | न अस्ति = न wala 
किल = निश्चयेन || ५८ UI 
टिप्पणी--तत्त्वावबोवेन. विना5पि--मारतीय दर्शन की सभी शाखा 


सोच अथवा अपवर्ग को ATA लक्ष्य, बना कर चली हैं । मीमांसा दर्शन कम 


को Ate का साधन मानता È | दूसरे दर्शन ज्ञान को मोच का साधन. समभे 


है | एक महान्‌ वेदान्ती होने के नाते कालिदास को भी ज्ञान ही को मुक्ति का! 


परम साधन मानना चाहिए | लेकिन संगम की ऐसी विशिष्टता है कि कवि 


को यह कहना पड़ा है कि केवल स्नान से ही मुक्ति हो जाती है | 


MAN इस कथन को केवल प्रौढ़िवाद मानते हैं| बस्तुतः ज्ञान के 
बिना मोच हो ही नहीं सकता | उनका कथन है कि संगम स्नान पहिले श 
न्न करता है और तब Sow मुक्ति होती है | 


` वाच्यप्ररिवर्तनमू--अ्त्र समुद्रपत्यो: जलसंनिपाते स्ममिपेक्रात्‌ gare 
घेता 


तंग? 


' 
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4६--निषादराज के नगर का वर्णन-- 
वरं निषादाधिपतेरिद तद्‌ यस्मिन, मया मौलिमणि विहाय । 
जटासु बद्धास्वरूदत्‌ सुमन्त्रः कैकेयि ! कामाः फलितास्तबेति ॥ ५६ ॥ 


^C Pu co 


qato— Tala | निषादाधिपतेरगुहस्य तुरि i we 
| मौलिमणि Fart जटासु Wr रखितानु सुमन्त्रो od A d 
मंनोरथा; फलिताः सफला जाताः? इत्यरुदत्‌ । “रुदिरश्राविमाचन ३ 
। mites । I E^ 
अन्वय--निषादाधिपतेः तत्‌ पुरम्‌ इदम्‌ ( ated ) असि 
पर्णि विहाय जटासु बद्धास सुमन्तः “हे कैकेयि ! तत्र कामाः फलिताः इ 
अरुदत्‌ ॥ ५६ Il 
| E^ अनवाद--यह वही निधादराज का नगर i. a = 
को उतार कर जटाओं के बांधने पर सुमन्त्र यह Fee रोड 
SrA ! तरे सारे मनोरथ पूरे हो गये! || ५६ ॥ | 
संस्कतमावार्थ--श्रीरामचन््रः सीतादेवीं प्रति ir a 
सम्प्रति बय श्ुगवेराभिधानं नि घादराजनगरं समुपागताः | < p 
ET qafi त्यक्त्वा यदा जटा बद्धाः, तदा सुमन्त्रः = ean Ee 
' तब सर्वाः दुरभिलापाः सफलीभूताः इति जल्पन्‌. दुःखामिभूतः 
xü« ॥| ५६ ॥ - ~ 
Seren e eas विदान areata: E 
तस्य निधादाधिपते: = निषादराजस्य d पुरम्‌ = नगस्म्‌ | Rb. 
मौलिस्थों मणिः मौलिमणिः, तम्‌ मौलिमणिम= a nis 
ब्रिहाय-वि + दान स्मषू= विहाय = त्यक्त्वा | SUM E 
$ दधा, तामु aag == रचिता्ु | कैकेयि-- केकयस्य ae ae a 
५ केकय aT + St farum. ) aes ed Ma. | 
^ beret: aH f+ TT । फलिता:- = HR 


My १ 


ED. 
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संजाताः | IANA लुङ = श्रर्दत्‌= रोदनं चकार uf 


——— 


~ 


्रश्रुविमोचने यह अदादिगण की है ॥ ५६॥ | 

` टिप्पणी--निप्रादाधिपतेः--निषाद जाति भारतवर्ष की एक Beare 
जाति थी जो कि मुख्य रूप से शिकार या मत्स्य व्यापार से जीवन red 
थी । आर्य विजेताओं द्वारा यह पहाड़ों की ओर भगा दी गई थी | इस ak 
के तत्कालीन राजा का नाम गुह था और ANAL नगर इसकी राजधानी 
थी । इलाहाबाद से उत्तर में गंगा के तट पर यह नगर स्थित रहा होगा। 
निषादराज ने ही रामचन्द्र जी को गंगा के उस पार उतारा था। 


सुमन्त्र-राजा दशरथ का मन्त्री तथा सारथि | प्राचीन काल में सारधि 
का कार्य बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण था | इसीलिए बढ़ा आदरणीय भी था। A 


कैकेयी--यह भरत की माँ थी । राजा दशरथ pup के साथ जत्र aah 
से युद्ध करने गये तब उनके रथ का पहिया निकलने वाला ही था | लेकिन. 
कैकेयी की सहायता से पहिया न गिरा | उसने अपनी उँगली पहिए. ai 
छेद में फॅसा दी थी | समय पर सहायता करने के बदले में उसे dam 
हुए थे--( १ ) राम को वनवास और ( २ ) भरत को राज्याभिषेक | 'कामा: | 
फलितास्तवेति? में इसी का उल्लेख है | ५६ || | 

वाच्यपरिवर्तनस्‌--निषादाधिपतेः तेन पुरेण अनेन ( भूयते ) यस्मि 
मया मौलिमणि विहाय जटाघु azg सुमन्त्रेण 'हे कैकेयि ! तव कामैः we 
इति अरोदि | adaa से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ५६ ॥ 


६०--मानसरोवर से निकलने वाली सरयू नदी का वर्णन-- 


पयोधरैः पुण्यजनाङ्गनानाम्‌ निर्विष्टहेमाम्बुजरेशु यस्याः | 
ब्राह्म सरः कारणमाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाह्रन्ति || ६०॥ 


सजी ०--पयोधरैरिति | पुण्यजनाङ्गनानां यन्न्रीणां पयोधरैः स्तमै निविष्टः | 


D 
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| «नस्तद्धिते? इति टिलोपः । ब्राह्मं सरो मानसाख्यं यस्याः सर्व्वाः | shea | 
yere प्रधानमिव कारणमातस्य वाचो वेदा:। यद्वा बहुब्रीहिणा मुनयः 
उदाहरन्त्याचक्षृते । | 

अन्वय--पुण्यजनांगनानां पयोधरैः निर्विष्टहेमाम्बुजरेणु amo सरः 
यस्याः बुद्धेः अव्यक्तम्‌ इव कारणम्‌ आप्तवाचः उदाहरन्ति Ul ६० N 

हिन्दी अनुवाद-सस्यू नदी का वर्णन करते हुए श्री रामचन्द्र जी कहते 
है---यक्षस्तियों क्रे पयोधरों से जिसके सुवर्ण-कमलों का पराग St किया 
जाता है, उस मानसरोवर को ही मुनि लोग इस सरयू का उसी प्रकार उद्गम 
स्थान बताते हैं जिस प्रकार sens को बुद्धि तत्व का FRA बताया जाता 
है॥ ६०॥ 


संस्कतभावार्थ श्रीरामचन्द्रः सीतादेवी प्रति निवेदयति दै fit : 
पुरस्तात्‌ पुण्यसलिला भगत्रती सरयू: दश्यते | यस्मिन्‌ मानसरोबरे यवस 
सुवर्णंकमलानाम्‌ परागैः स्वस्तनाच्‌ विभूषयन्ति अर्थात्‌ TAT कि 
क्रीडां कुवन्ति तत्‌ मानसरोवरमेव Bet: उद्‌गमस्थानस, सत्यवादि 2 D 
aa: मुनिभिः कथ्यते | यथा बुद्धिनामकस्य FETS चन 
कारणम्‌ कथ्यते मुनिभिः, तयैवा स्याः नद्याः AN sme fax Her 
उद्गमस्थानम्‌ | दुर्गमत्वात्‌ न कोऽपि साक्षादूदष्ठमू समर्थ: | आप्तवाक्ये 
समाधायैव “सरयूः मानसरोवरात्परभवति? इति मन्यते | ६० Ul र, 

व्याख्या -पुण्यजनाङ्गनानाम्‌- पुण्याच ते pa be 
अंगनाः, पुए्यजनांगनाः, तासाम्‌ पुण्यजनाङ्गवानाम्‌ = चत 
स्त्रियों के | पयोधरैः--धरन्ति इति धराः ( धृ--अच ) | मा 
धराः, तैः = पयौ धरैः = स्तनैः । निर्विष्टहेमाम्बुजरेणु- p an 
क्त= निर्दिष्ट अम्बुनि ज्ञातानि इति अम्हुजानि--( व T 
हेम्नः अम्बुजानिं हेमाम्बुजानि | CNTESHU रेणवः oue 
निर्दिष्टाः देमाम्बुजरेणवः यस्य त T= तिविष्टहेमाम्बुजरेणु = 


3 


ii m जिसका | 
कमलपरागम्‌ ; उपभुक्त किया गया है सुनहरे कमलों का पराग 
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aeaa: इदम्‌ = ब्राह्मम्‌ ( ब्रहन्‌+- ञ्रण्‌ ) afi? इस याई | 
PTT! ब्राह्मम्‌ सरः = मानसाख्यम्‌ सर: | बुद्धेः बुद्ध - - ats bs 
b | eae A/a ETSER । न व्यक्तम lu" 
AS FARA, | कारणम्‌ = उपादानकारणुम्‌ | आप्रवाच:--आ्राप्त " 
AW ते श्रासवाचः = नित्यसत्यवादिनः सुनयः | यद्वा आततस्य वाचः E 
उदाहरन्वि--उत्‌-- Alt /e+ ald = कथयन्ति | I] ६० ; | TM 
हैं तथ [sien सर.--कुळु लोग मानसरोवर को ब्राह्म सरोवर कहते 
AT नहा के कमण्डलु के जल से ही इसकी उत्पत्ति मानते T 

í pier दशन के अनुसार तीनों गुणों--सत्त्व, रजस और तमस वी apa. 
बरथा हा प्रकृति या AAT कहलाती है | wa कोई एक गुण a जी] 


p जगत्‌ की सृष्टि का प्रारम्भ दो जाता है। रणो बाज आम 
q Wa : Em जन्म देती है। सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न होने | 
à poate हे | ऋषियों का कहना है कि बुद्धितत्व ब्यक्त से aaa” 
& af & l जिस प्रकार बुद्धितच्व का उदगमस्थान Zn F ex 2 E 
प्रकार सरयू नदी S AAt प्रकृति है, उती 
दै तदा का उद्गमस्थान ब्यक्त मानसरोवर ही है | | 
e a 
सरः Teale graine rat पयोधरैः निर्विष्टहेमाम्बुजरेगु बां 
सर: यस्याः ga: श्रव्यक्तमिव कारणम्‌ आ्राप्वाम्ि: उट दते । ¬ | 
वाच्य मे Fe रणम्‌ Wa: उदाह्रियते | कर्तृवाच्य से 
FHAA म॑ परिवर्तन किया गया है ॥ ६० ॥। ८ j 
& Eu यू नदीके अयोध्या के निकट से बहने का quf 
ET ar तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ | 
ठरगमधावश्चथाबतीरोरिद्धाकृभिः पुणयतरीक्तानि ॥ ६१ ॥ 
` Talo — sear ees s 
ag 5 = EE l Hi eng Naa ET दाझविशेप: । तीरनिखा- 
Emus अश्वमेधास्तेश्ववशरथार्थमेवावती रण रवरूटै ierra fuf | 
जलान्ययोष्यां d E लुक | पुण्यतरीकृतान्यतिशयेन पश्यक्षतानि 
b TE नगरीम्‌ अनु 3 P 
eT P LAF समीपे | तया लक्षितयेत्यर्थ: ATRE | 
See इव्यादिना कर्मप्रवचनीयत्तात्तद्रोगे द्वितीया | बहति प्रापयति d 
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I 
|. छन्‍्व॑य--तीरनिखातयूपा या तुरंगमेधावभ्रथावतीणः इच्वाकुमिः पुण्वतयै- . 
| ऊतानि जलानि अयोध्याम्‌ राजधानीम्‌ अनु बहति ॥| ६१ ॥ RA 
। हिन्दी अनुवाद--यह सरयू नदी जिसके कि तट पर agaga हि, 
क लिए खँटे गड़े हुए हैं, अ्रश्वमेध यज्ञ के अवसर पर स्नान के लिए कै : 
| हुए इच्धाकुबंशी हमारे पूर्वजों के द्वारा पत्ित्र किए हुए जलों को अयोध्या 
राजधानी के पास से प्रवाहित करती है ॥ ६१ ॥ | 
संस्क्रतभावार्थ-सस्यूनद्याः वर्णनम्‌ कुर्वन्‌ श्रीरामचन्द्र oe 
Safe | पश्य तावत्‌ अयोध्याया: निकटे £ प्रवहन्ती सरयूम्‌ नदीम्‌। र 
| gargara TU: निखाताः विद्यन्ते MR Mm ह 
«भवगाहमानैः अस्माकम, qd em राजमिः अत्यन्तम्‌. पवित्रीकृत 
` जलानि इयम्‌ ्रयोष्यारजधानी aià प्रवाहयति ॥ ६१ ॥ 
व्याख्या--तीरनिखातयूपा नितः Jat क = निखात। पा नि 
daaa: | तीरनिखाताः यूपाः यस्याम्‌ ala तीरनिखातयूपाः = TA ES 
बन्धनदारुविशेषा = तीर पर गाडे गए है खुँदे जिसके ।पशुत्रा क ae M v 
jm की गई लकड़ी को यूप ( खैँटा ) कहते हैं | ARS SS 3 
अब --/त्‌-+क्त = अवतीशंः | दुरं गच्छति इति ss i 
बच । GEH = यज्ञास्त स्नान । ठरंगमेथेपु aman da qi: em 
Graepparadüub, तैः ठरंगमेघावरथावतीर्ण: pus न 5 
अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर स्तान करने के लिए ST हु | cum s 
इद्ध्वाकुवंशीया: राजानः इच्चाकवः (VUE न aa) à: es cd 
ADAN: | पुण्यतरीकृतानि--अ्रतिशयेन पुण्यानि रति is 
aq) agua पुण्यतरशर्णि कृतानि इति पुण्यतरीकृततांन = 4 x EE 
अत्यन्त पवित्र बनाए हुए । अयोध्याम्‌ राजधानीम्‌ AS TS 
>रू्यानमामवीष्सासु प्रतिपर््य aa’ इस सूत्र से अठ at S " x 
दी जाने पर उसके योग में फिर “कमैप्रवचनीय युक्त द्वितीया इस सूत्र E 
| 'राजधानीम! में द्वितीया हो गई है!, लद्वणेत्यंभूत--इत्यादि सूत्र का अ 
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यह है कि प्रति, परि और अनु कमप्रवचनीय कहलाते हैं जब कि वे aay 
“सूचक? ; fa i e 
क से wag हो, किसी की दशा का वर्णन करते हों, किसी के भाग a 
चान करात हाँ अथवा वीप्सा का बोध कराते हों | यहाँ पर अयोध्या a 
धानी एक सूचक शब्द है, क्योंकि यह सरयू के प्रवाह का मार्ग बताता है। 
राजधानीम--धी यन्ते AAN इति धानी (,/धा --ल्युट स्त्रियाम्‌) amm 
घानी = राजधानी | वहति = प्रापयति । ,/ बह +-लट | यहाँ पर,/ वह्‌ E 
सकर्मक Mg के रूप में प्रयुक्त हुई है । “जलानि? इसका कमै है ॥ ६१॥ | 
टिपरणी--हरंगमेध--राजाओं के द्वारा किया जाने वाला अश्व-यज्ञ। 
वैदिक काल म रुन्तानार्थी लोग यह यज्ञ किया करते थे । बाद में जो लोग 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते थे, यह यज्ञ करने 
लगे | किसी रक्षुक की देखरेख में वर्षभर तक स्वच्छुन्द घूमने के लिए एक” 
अश्व छोड़ दिया जाता ary) जव यह घोड़ा किसी दूसरे राजा के राज्य में 
. चला जाता था, वह राजा या तो इस घोड़े को बाँध लेता था और लड़ने के” 
लिए प्रस्तुत हो जाता था अथवा घोड़े के स्वामी को अपना शासक मात 
लेता था | वर्ष के अन्त में धोड़े के पूर्णतया सफल वापिस झा जाने पर एक 
यज्ञ fen जाता था | प्रायः ऐसा विश्वास था कि oo अश्वमेध यशो के 
WU करने वाले व्यक्ति को इन्द्र का पद मिल जाता है | 
पुणयतरीकृतानि--सरयू नदी का जल स्वभावतः पवित्र है। अश्वमेध यज्ञ के 
अवसर पर स्नान करने के लिए जत्र इचक्धाकुवंशी राजा नदी में उतरते थे, तो 
यह्‌ जल श्रौर भी पवित्र हो जाता था । प्रायः इच्त्वाकुवंश के प्रत्येक राजा ने 
अवश्मंध यज्ञ किया था || ६१ || 
वाच्यपरिवरतनम्‌--तीरनिखातयूपया यया ठरंगमेघावभथावतीरँ: इचा 
कुभिः पवित्रतरीकृतानि जलानि epa राजधानीम्‌ sp उह्यते | adara से | 
hares में परिवर्तन किया गया है ॥ ६१ ॥ | 
६२--अयोध्या के राजाओं की माता के रूप में सरयू नदी का वर्णन-- 
यां सैकतोत्सङ्गसुखोचितानाम्‌ प्राज्ये: पयोभिः परिवर्द्धितानामु। + 
सामान्यधात्रीमिव मानसं मे सम्भावयत्युत्तरकोशलानाम्‌ ॥ ६२। | 
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Aites es त्सङ्ग DA 
सज्षी०--यांमिति । यां सरयूं मे मानसम्‌ | Ud पुलिनम्‌ । व 
aa mead तत्रोचितानां प्राज्येः प्रमूतैः पयोभिः "nen qe 
3 "१... cafa ष्टानाम त्तरकोशलानामुत्तरकोशले- 
परयोडम्बु च? इत्यमरः | परिवर्धितानामू Ger UU B 
श्वराणां सामान्यधात्री साधारणमातरमिव संभावयति | “धाती SAAT 

: त्युपमातृषु १ इति विश्वः | 
quim SW OP qu : 
अन्वय--याम्‌ मे मानसम्‌ सेकतोत्संगसुखोचितानाम्‌, HIS: परयोभिः 
प्रिवर्धितानाम्‌ उत्तरकोशलानाम्‌ सामान्यघातीम्‌ इव he के नदी 

अनुवाद f zz जी सीता जी से कहत ह-* 

हिन्दी Zi वाद्‌--श्री रामचन्द्र e ५ < की फि | इसकी a a लुका- 
को मेरा मन उत्तर कोशल देश के उन निवासियों की जो कि इ = 3 
भय गोद के आनन्द को उठाते रहे हैं तया जो इसके र जस 3 देखता 

í परिपुष्ट हुए हैं, सामान्य माता के समान आदर की भावना 
है ॥ ६२॥ T क! एपा 

i संस्क्ृतभावार्थ--भरीरामचन्रः सीतादेवी प्रति निवेदयति आरे aon 

A 3 स्य॒ खपाः : 
सरयू: नदी अस्माकम्‌. वन्दनीया । र - जलानि च 
: नर्द वन्‌, "e 
OMM प्रेमानन्दम्‌ AAA, roe 
Eres शरीर, बरयाच । मम मानसम्‌ मातरमिव UU. 
fa उपभुज्य स्वशरी TASS: 
दुग्धमिव उपसुज्य रू gk की 
संभावयति | इयमस्माकमुपमारतेव m n SS M मनः इति HAG b 
a zHud: l स्वान्त » : ~ i 
व्याज्या--मानसम्‌ म = उत्संगः । सिकताः dfe 
त्सं M SENE S 
सैकतोत्संगसुखोचितानामः | सेकतश्चासौ उत्संग: = सैकतोत्संगः,. 
^ कताम अ ai 
स्मिन्‌ इति सेकतः (सिकतान 3 / ` = ` ¬ >सैकतोत्संगसुखोचिता- 
JP gan riga A उ d ENS. 
Ç E a 
am- पुलिनक्रोडसुखाभ्वस्तानाम-- नदी 3 ie करना, आनन्द लेना 
दिवादिगणी ) से क्त प्रत्यय | इ Rd जलै 
Beat SE x Pe H \ प्राज्येः--प्रभूतैः \ पयोभिः = जः 
अभ्यस्त होना इसके RH 
pane » s arava ) । परिवर्ितानाम्‌ः ; pe. तेषाम 
| „ COS छ उत्तरकोरालानामः-उत्तराः SIS 
qa शिच्‌ + | ¢ 
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 -उत्तरकोशलेश्वराणाम्‌= उत्तर कोशल के राजाओं d सामान्यधात्रीमू- | 
| ar इति धात्री; घा+वच-न-डीप [enam | सामान्या चासौ , धात्री A 
| सामात्यधात्री ताम = सामान्यधात्रीम्‌ = साधारणमातरम्‌ ; STATA वा । Carat 
जमन्वामलकी AGA इति विश्व: | संभावयति--सम्‌ AA 
गच = लट = सभावयात सम्मानयाते= आदर करता el ६२ ॥ 

टिपणी--इस श्लोक में उपमा अलंकार हैं | सकत को उत्संग तथा 
जल को दुग्ध बताया गया है | : 

उत्तर कोशल--उस देश का नाम जिसकी कि राजधानी अयोध्या थी। 
दक्षिण कोशल विन्ध्य पर्वत तक दक्षिण की ओर फला gar T । सरयू नदी 
की प्रचुर तथा निरन्तर बहने वाली जलधारा स उत्तरकोशल देश समृद्ध, . 
xix सस्य-सम्पन्न रहता था, इसलिए उसे मातृ-दल्य माना गया है ॥ ६२ w 

वाच्यपरिवर्तनस्‌-र्‍या मे मानसेन सेकतोत्संगसुखोचितानाम. प्राज्य, 
पयोभिः परिवर्धितानाम उत्तरकोशलानाम सामान्यधात्री इव सम्भाव्यते | 
waren से कमवाच्य में परिवर्तन किया गया हं ॥ ६२ || 

३--सरय नदी द्वारा मातृवत्‌, en करने का वणुन 
स्तेयं मरीया जनवीत् तेन मान्येन राज्ञा सस्यूरजियुक्ता । 
दरे वसन्तं शिशिरानिलेर्मा तरंगहस्तेरुपगृहुतीव ॥ ६३ ॥ 
 सन्नी०--सेयमिति। मदीया जननी कोशल्येव मान्येन पूजयन तन राजञा 
ayaa वियुक्ता सयं सरयुदुर वसन्तम्‌ | प्रोष्यागच्छुन्तमित्यथः मा yay 
शशिरानिलैस्तरज्ैरेव हस्तैस्पगृहतीवालिज्तीव । ` 
अन्चय--मदीया जननी za मान्येन तेन राजा वियुक्ता सा इयं wem 
माम शिशिरानिल: तरंगहस्ते; उपगृहति इव || ६३ N a 
अनवाद--श्री रामचन्द्र जी सीता जी से कहते हैं--हे प्रिये ! मेरी 
; समान द्वी पूज्य पिता जी के द्वारा वियुक्त यह wel adi gara से 
शीतल पवन से युक्त अपने avy ख्पी erat से श्रालिगंन' 
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संस्कतभावार्थ--सस्यूनदीं वणयन श्रीमराचन्द्र: सीतादेवीं प्रति निवेद-- 
+ यति--हे प्रिये! मम जननी Fea इच मदीयेन पूज्येन पित्रा e 
वियुक्ता इयम्‌ dup नदी प्रवासादागच्छन्तम्‌ माम शीतलवायुमिश्रितेः स्वतरंगः 
व्यालिंगतीव ॥ ६२ M 
व्याख्या--मदीया--मम--इयमून्न्मदाया A अस्मद--छे ) = l 
जननी = माता । कौशल्येव | मान्येन--मानठम dm, मान्यः, तेन 
: नान्येन = पूज्येन । राज्ञा = रपेण दशरन | वियुक्ता-विॐ/ युनक्त | 
टाप = वियुक्ता = विरहिता | दूरे वसन्तम्‌ = quas निवसन्तम्‌ , प्रवासा- 
aaua -गृहेमारच्छुन्तम्‌ p uar d वापिस धर लोटते. हुए । माव ga- | 
cage के समान मुक कोग शिशिरानिलेःल्लशिशिश A we | 
शिशिरानिलाः, d: शिशिरानिलः = शीतलवायुमश्र m हवा से i | 
3 हुए । नरंगहस्तैः ऊतरंगाः एव हस्ताः ते = तरंगहस्तैः m कः S 
हाथों से । उपगृहति--उप+« 3€ नेट = ग्रालिगन सी करती है ॥ ६३ 
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टिपरणी--तरंगहस्तैसपगृहति--जब कोर ai विधवा हो जाती है 2 | 
उसका सारा प्रेम अपनी संतान पर कन्द्रित हो जाता है। फिर भो x न i 
दर देश में निर्वासित की तरह रहे, तंब ती ग्रम zik भी बढ़ x l P 
' पुत्र प्रवास से वापिस आता है, तब माता उस स्वागत के लिए दौड़ T F 
है| सरयू नंदी का भी रामचन्द्र जी के साल ऐसा ही सम्बन्ध yi MC E 
| शमचन्द्र जी की माता के समान है और राजा दशरथ के स्व i he 
| ah faaar सी हो गई है। चौदह HH के वनवास के बाद Rue si ह 
“लोट रहे हैं और सरयू नदी अपनी शीतल तरंगो को हाथों की तरह बढ़ा 
उनका स्वागत कर रंह है। 
इस श्लोक में agr अलंकार है ॥ ६३ II 
* वाच्यपरिवर्तनस-तैया मदीया अनन्या 3 मान्येन ma aT 
| अनया दुरे बसन्‌ अहम शिशिरानिलीः STER इव | FAIA : 
¢ | afeada किया गयां है ॥ ६३ ॥ 
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- ६४--स्वागत के लिए आते हुए भरत का वर्णन--- 

बिरक्तसंध्याकपिशं पुरस्ताद्यतों रजः पार्थिवमुजिहीते । 

Ug हृनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युदूगतो at भरतः ससैन्यः || ६४॥ 

सर्जा ०--विरक्तेति | विरक्तातिरक्ता या संध्या तद्वत्कपिशं ताम्बर 
weer इदं पार्थिवम्‌ | रजो धूलिः पुरस्तादग्रतो यतो यस्मातूकारणादुज्जिहीत 
med | तस्माद्धनूमत्कथितग्रवृत्तिम॑ रत: | हनुरस्यास्तीति हनूमान्‌ | “शरादीनां 
a” इति दीधः | तेन कथिता प्रवृत्तिरस्मदागमनवार्ता यस्मै स॒ भरतः सैन्य 
सन्मां प्रत्युद्गत इति WIE तर्कयामि | 

अ्न्वय--विरक्तसंध्याकपिशम्‌ पार्थिवम्‌ रजः पुरस्तात्‌ यतः उज्जिहीते 


९ वतः ) हनूमत्कथितप्रदृत्तिः भरतः ससेन्यः ( सन्‌ ) माम्‌ प्त्युदूगतः इति ,.... 
xis || ६४ || | 


हिन्दी अनुवाद--अत्यन्त रक्त वर्ण की संध्या के समान लाल वर्ण की » 
जो यह धूल ऊपर उठ रही है, उसे देख कर मेरा यह अनुमान होता है कि 
हनुमान जी से मेरे आने का समाचार सुन कर भरत श्रपनी सेना के साथ मेरे 
स्वागत के लिए श्रा रहे हें ॥ ६४ ॥ 

संस्कृतभावाथ --श्रीरामचन्द्रः सीतादेवीं प्रति निवेद्यति--श्रार्ये ! qu, 
अस्माकमग्रतो5रुणुसंध्या इव रक्तवर्णां या इयम्‌ धूलिः श्राकाश-मण्डलम्‌ 
बयाम्नोति, ताम्‌ दृष्ठा अहम एतत्‌ तर्कयामि यत्‌ श्रीहनुमतः ममागमनसमाचारं 
ज्ञात्वा स्वसेनामादाय श्रीमान्‌ भरतः मम स्वागताय इतः ञ्रागच्छुति || ६४॥ 

व्याख्या-विरक्तसंध्याकपिशम्‌-वि-{-,/ रज्ञ +-क्त + टाप्‌ fame 
बिरक्ता | विशेषेण रक्ता = विरक्ता | विरक्ता चासौ संध्या च विरक्तसंध्या तद्वत्‌ 
` कषिशम्‌ विरक्तसंध्याकपिंशम्‌ = ञ्ररुणगोधूलिताम्रम्‌ = अत्यन्त लाल वर्णं की 
संध्या के समान लाल | पार्थिवम्‌-्रथिव्याः इदम्‌ = पार्थिवम्‌ ( थिवी 
aq ) = एथिवीसंत्रन्धि | रज: > धूलिः पुरस्तात्‌ः= श्रग्रतः | उज्जिहीते | 
BI दा +-लट्‌ = उज्निद्दीते = उद्गच्छति = ऊपर उठती है | हनूमत्कथित- | 
E अवृत्ति:--हनु: श्रसय afta इति हनूसान.। मतुप प्रत्यय के बाद “शरादीनां ! 
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ज? इस सूत्र से दीष हो गया | हनुमता कर्थिता प्रवृत्ति; यस्मै सः हनूमत्कथित- 
gata: = हनूमदत्तसमाचारः = हनुमान जी द्वारा दिया गया है समाचार 
जिसको | “वार्ता प्रद्ृत्तिवृ त्तान्त उदन्त स्यात्‌? इति अमरः | ससैन्यः--सेन्येन 
सह ससेन्यः = सेनासहितः | AAR af उद्‌ +-गम्‌ज-क्त = ISH 
गत: = स्वागता थमागतः d si = तर्कयामि = अनुमान करता हू Way M 
टिप्पणी--हनृप्तत्कथितप्रवृत्तिः--वनवास जाते समय रामचन्द्र जी ने भरत 
से यह प्रतिज्ञा की थी कि वे १४ वर्ष बाद वन से लौटने पर सवप्रथम भरत 
से मिलेंगे | भरत मे यह बात मान ली थी लेकिन यह प्रतिबन्ध लगा दिया शा 
कि यदि रामचन्द्र जी ने Rud वषे क प्रथम दिन ही दर्शन न दिए, तोवे 
< भरत ) अ्रप्मि में प्रवेश कर जायँगे | रामायण के अनुसार ( लंका काण्ड 
१२४ अध्याय ) १४वें वर्ष के अन्तिम दिन रामचन्द्र जी भरद्वाज ऋषि के 


आश्रम पर पहुँचे | यहाँ से ही शीघ्रता के कारण हनुमान, को अयोध्या भेज | 


दिया गया था | लेकिन कालिदास ने भारद्वाज ऋषि क आश्रम में XI 


:जी के ठहरने का कोई उल्लेख नहीं किया है । कालिदास के अनुसार eva | 
वर्ष के अन्तिम दिन ही um जी लंका से चलत हैं और उसी दिन नन्दि- | 


आम के निकट भरत से मिलते हैं। हनुमान के भेजे जाने का भी साक्षात्‌ 


उल्लेख नहीं किया गया है । यह स्पष्ट ही है कि माग म॑ ही कहीं से उन्हें भेजा | 
गया था । वास्तव में कालिदास को भी इस घटना का स्पष्ट उल्लेख करता | 
चाहिए था | हनुमान के भेजे जाने का एक अन्य RV भी रामायण म॑ | 
बताया गया है--रामचन्द्र जी के लौटने के समाचार को सुन कर भरत क | 
दृष्टिकोण को देखना | कालिदास ने इस बात को दबा दिया है। 


सतैन्यः--यहाँ पर ems शब्द सेना के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, 
प्रत्युत जनता की एक अधिक संख्या के ग्रथ मे प्रयुक्त हुआ है ॥ ६४ || 


वाच्यपरिवर्तनमू--विसक्तसंध्याकपिशेन पार्थिवेन रजसा उद्घायते, मया | 
शंक्यते हनूपत्कथितप्रइत्तिना अस्तेन ससेन्येन प्रत्युद्गतेन ( भूयते ) | कर्तृवाच्य 
& भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ६४॥ 
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६५--मरत द्वारा राज्य के लौटा दिए जाने का वर्णन--- 
अद्धा श्रियं पालितसंगराय प्रत्यप॑यिष्यत्यनघां स साधुः | À 
| gar निवृत्ताय मृधे खरादीन्‌ संरक्षितां त्यामिव लक्ष्मणों मे ॥ ६४॥ 
Wate — sala | किंच साधुः सज्जन: स भरतः | “साधुरवार्धिपिक चारी 
सज्जने चापि aera? इति विश्वः । पालितसंगराय पालितपितृपतिज्ञाय गे 
'मद्यमनप्रामदोपां भोगाभावादनुच्छिटां किन्तु संरक्षितां श्रियम्‌ । मृधे ae 
खरादीन्हत्वा निवृत्ताय मे लक्मणः संरत्षितामनघां त्वामिव प्रत्यपेयिध्यसद्ध 
सत्यम्‌ | “सत्ये त्वद्धाञ्जसा द्वयम्‌? इत्यमरः | 
qqa साधुः सः पालितसंगराय मे cuu संरक्षितां श्रियम्‌ मधे 
खरादीन्‌ हत्वा faa (में ) लक्ष्मण: त्वाम्‌ इव प्रत्वर्षयिष्यति श्रद्धा ॥६५॥ ॐ 
हिन्दी अनुवाद--यह निश्चय है कि साधु भरत पिता की प्रतिज्ञा का 
पालन करने वाले मुझको उसी प्रकार var की हुई किन्तु अवृषित राज्यलक्ष्मी ” 
को सौंप देंगे जिस प्रकार कि युद्ध में AUIS को मारकर लौटने पर मेरे 
' लिए लक्ष्मण मे तुमको AGU कर दिया था || ६५ || 
संस्कृतभावार्थ-श्रीरामचन्द्रः कथयति--हे वेदेहि ! zag निश्चितमेव 
यत्‌ awaa: भर्तः पूरितप्रतिज्ञाय मह्यम्‌ निर्दाप्राम्‌ सम्यक aak 
o auai तथव प्रांतदास्यति यथा युद्धे खरदूप्रणादान्‌ ueri हत्या 
' प्रतिनिद्रत्ताय मे ARN: सम्यक्‌ रक्षिताम्‌ निदुष्टामू च त्याम्‌ समर्पयत्‌ | 
eTREI—WIg:—6 Hg qunm यः सः साधुः ॥/ साध संसिद्धौ @ 
उप्रत्यय | साधुः = सज्जन: | 'साधुवर्धिपक चारी सज्जन चावि वाच्यवत्‌? इति 
| पालितसंगराय--,/पाल +-।णन्‌ + क्त = पालितः | पालितः संगर 
: पालिदसंगर;; तस्मै पा.लतसगरीय = पूरितप्रतिशाय = प्रतिज्ञा पूरी कर 
वाले के जिए | - अ्नघाम्‌ न zr ग्धम्‌ यस्थाः सा waa; ता्‌ | 
।पर्‌हिताम्‌ पापरांहतामू वा संरक्षितामू--रुम 4- रच, तच = 
ता; ताम्‌ सरक्षिताम्‌ = सम्यक लताम्‌ = अच्छी तरह a र्चा वी हुई | 


ad us TES Rs ER मान | 
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ते खरादयः तान्‌= खरादीन्‌= खखूपणादीन्‌ राक्षसान्‌ ferm नित 

* M . ls २ > = x 3 2 k 
STAR = निवृत्तः, तस्मै fI = प्रत्यागताव | eri यिष्यति = प्रतिदा 
स्यति | अद्धा = सत्यम्‌ । “सत्ये त्वद्वाज्ञसा wa? इति AAU | श्रद्धा एक 
अव्यय है ६४ I 
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टिपपणी--पालितसंगराय--यहाँ पर उल्लिखित iem E सम्बन्ध में 
मल्लिनाथ ने लिखा है--पालितपितृप्रतिशाय अर्थात्‌ पिता की प्रतिज्ञा E: 
कर चुकने वाले के लिए d लेकिन एक दूसरा श्रथ भी दो सकता है-- E £s 
बाद वनवास से लौटने की रामचन्द्र जी पनी प्रतिज्ञा के पूर करने वा 


के लिए | संरक्षिताम्‌-रामायण म॑ लिखा है कि राज्य की न केबल रक्षा की 
लाई थी, प्रत्युत राज्य की आय में दस गुना बृद्धि हो गई थी । देखो रामायण 
' लंकाकांड अध्याय १२७ | हे a 
> श्रियम्‌ त्वामिव-राज्यलच्मी आर सीता जी में परस्पर उपमा दी गई है। 


zana और संरक्षिताम्‌ विशेषण साधारण है॥ ६५ ॥ 


वाच्यपरिवर्तनम्‌-र्‍साधुना तेन पालितसंगराय मे अनघा न 
ta ` क्‌ is च्य " 

By खरादीन्‌ हत्वा लक्षणेन त्वम्‌ इव प्रत्यपंयिष्यते श्रद्धा | नुवा 

वाच्य में परिवर्तेन किया गयां है ॥ ६५॥ 


हि PEEN न a 


LJ 
६६--भरत द्वारा किए गए स्वागत का quiq— 


3 परस्कृत्य गुरु पदातिः पश्चादवस्थापितवाहिनीक: | 
असौ पुरस्कृत्य गुरु पदातिः पश्चादवस्था। ल व्या 
agara: सह चीरवासा मामध्यैपाणिरतोऽभ्छ 


सञ्जी०-श्रसाविति | असौ पदातिः पदचारी चीरवासा वल्कलवसनो 


भरतः पश्चात्पषटभागेऽवस्थापिता बाहिनी सेना येन 2 
। “वनद्य॒तश्चः? इति कपू । गुरु बशिष्ठं पुरस्क्रत्य दृद्धरमात्यः सहा t 


m 


tilia aite 


५ m E 
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'सन्मामभ्युपैति | | 
अन्वय--अ्सौ पदातिः चीरवासाः भरतः पश्चादवस्थापितबाहिनीकः 
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( सन्‌) शुरुम्‌ पुरस्कृत्य इद्धः श्रमात्यैः सह adn ( सन्‌) m 
सभ्युपीते || ६६ | " 
अ हिन्दी अनुवाद--वल्कल Ted तथा पैदल चलने वाले यह aR 
सेना को पीछे करके तथा गुरु वशिष्ठ को आगे करके a मन्ज्रियों के साः 
हाथ सं aA लिए हुए मेरी ओर ही ग्रा रहे हैं | ६६ |I 

पस्कृतबावाथ--वल्कल germ तथा पादाभ्यामेव चरन्‌ ग्रम 
भरतः स्वसनामू प्रष्ठभागेडवस्थाप्य गुरुवशिष्ठं च AÀ कृत्वा बृद्धामालैः 
TRAT: श्रव्यमादाय मम स्वागतार्थम्‌ इत एवं आगच्छुति || ६६ || 


व्यास्या-असो =श्रयम्‌ । पदाति:--पादाम्याम्‌ अतति se 
इति पदातिः | पाद--अ्रत्‌+ इण्‌ = पदाति | “्रज्यतिभ्यां पादे च? इस sue 
चत्र स इण्‌ प्रत्यय | "पादस्य पदा ज्यातिगापहतंघु! इस सूत्र से पाद को 
पद्‌ श्रादेश | पदातिः = पादचारी = पैदल चलने वाला । चीरवासाः-्ीर 
चासो यस्य सः चीरवासाः = वल्कलवसनः = वल्कल qup धारण किए FT| 
पश्चादवस्थापितवाहिनीकः--पश्चात्‌ ्रवस्थापिता वाहिनी येन सः पश्चाद्‌ 
बस्थापितवाहिनीकः = प्रष्ठमागावस्थापितसेन्य: == सेना को पीछे खड़ा कर 
क | पश्‍चाद ० में बहुत्रीहि समास है और AAI इस सूत्र से कप समासात्त 
अत्यय हो गया हे | गुरुम्‌ = वशिष्ठम्‌ । पुरस्कृत्य--पुरस--,/क- ल्यप्‌ = 
SUIT = AÀ ग्रवस्थाप्य | श्रर्व्येपाणि:--य्र्ध्ये पाणौ यस्य सः ग्र्थ्यपाणिः 
AAG | माम्‌ = रामचन्द्रम्‌ । अभ्युपैति = प्रत्यागच्छति - मेरे स्वागत में 
आता है ॥ ६६ Il 


टिप्पणी--सेना रुक गई थी | भरत तथा वशिष्ठ के साथ कुछ और 
रद मन्त्री रामचन्द्र जी की श्रोर जा रहे थे | ६६ ।| b 


वाच्यपरिवर्तनम्‌--अमुना पदातिना चीरवाससा भरतेन परश्‍चादवस्थापित- | 

E UR PA वृद्धः mara: सह भ्रर्व्यपाशिना भरतेन अहम, 
पय्‌ | कतृवाच्य से कमवाच्य में परि 

हा वतन किया गया है, IL ६5 |, | j 
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६७--रामचन्द्र जी के लिए भरत द्वारा सारे सुखां के छोड़ दिए जाने 
A वर्णन-- 

पित्रा Bast मदपेक्षया यः श्रियं युबाप्यङ्कगताम भोक्ता । 

इयन्ति वर्षाणि तया सह्दोप्रमभ्यस्यतीव ब्रवमासिधारम्‌ ॥ ६७॥ 

सञ्जी०--पित्रेति । यो भस्तः पित्रा Pure दत्तामङ्कमन्तिकमत्सञ्ग a | 
गतामपि । यां श्रियं युवापि मदपेक्षया मयि TRUST सन्‌ | तृननन्तत्वात्‌ | 
ua लोक...” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः | इयन्ति वर्षाण्येतावतो वत्सरान्‌ । 
“ग्रत्यन्तसंयोगे चः इति द्वितीया | तया श्रिया सह्‌ | feriis a म 
d दुश्चस्मासिधारं नाम व्रतमम्यस्यतीतावत यतीव l “a oa un 
कमम्थमर्तवदाचरेत्‌ | अन्‍्तर्निवृत्तसज्ञः स्वादासिधाखत हि तत्‌ । ड्‌ 
आदवः | इद्‌ चासिधाराचंक्रमण॒त॒ल्यत्वादासिधाखतमित्युक्तम्‌ l 


= अन्वय--यः पित्रा विसुष्टाम्‌ अंकगताम्‌ पि श्रियम्‌ युवा C अपि ) मद- 
' पेक्ष्या अभोक्ता ( सन्‌) इयन्ति वर्षाणि तया सह उग्रम्‌ आसिधारम व्रतम्‌, 
gaad इव ॥ ६७ Il , 
' हिन्दी अनुवाद--पिता के द्वारा दी हुई तथा पाल मे : S à 
लक्ष्मी का मेरे कारण, युवक होते हुए भी, भोग न करके एक प्रकार 5 
चर्षो तक राज्यलक््मी के साथ भरत ने आसिधारात्रत का पालन किया है Ji e र 
संस्कतभावार्थ--श्री राम चन्द्र: सीतादेवी प्रति निवेदयतिं--हैं by t 
पश्य तावत्‌. igader श्रीभस्तस्य अपूर्वत्यागम्‌ । यद्यपि स Be Ti 
लक्ष्मी स्वहस्तेन दवान्‌, तथापि सः मयि श्रद्धा दधानः ल i 
न्यमानः "Wubi p उपयोगं न चकार। राज्यलक्ष्या: 
मन्यमानः पूर्णयुत्राऽपि सन्‌ तस्याः ST i 
रोगं न कुर्वत्‌ भरतः एवम्‌ आच तवान्‌ 
निवसन्‌, ञ्रपि तस्याः उपभोगं न कुवन्‌ 
भरत 
कश्चित्‌ AINURA are m अपूर्वा कापि इयम्‌ URGET 
^ बतचर्या || ६७ M à > 
|. men faan- + / dcm n PT, ia 
e © qax दी हुई । अंकंगताम्‌ श्रंकं गताम्‌ = AANA = SHAM 
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गोद में आई हुई l श्रियम्‌ = राज्यलच्तमीम्‌ | WEIT - मम zr | 
के अर्थ में तृतीया हुई है | अभोक्ता-नञ्‌ + मुज --तृन्‌ = ञ्रभोक्ता = = 
भोगम्‌ न कुर्बन-- उपभोग न करते हुए | fandi अभोक्ता के dan 
कारण षष्ठी विभक्ति नहीं हुई । “न लोकाव्ययनिष्ठा-बलर्थतनाम? यह ३ 
बन अन्त वाले इदन्त शब्दों के योग में adele: कृति? इस सूत्र द्रा 
विधीयमान ष्ठी का निषेध कर देता है । इयन्ति--इदं परिमाणमेपाम इ 
इयतू तानि इयन्ति---/इदं किमो रीश्की इस सूत्र से इदम शब्द को इश :3 
तथा “किमिदंभ्यां वो घः? इस सूत्र से AST प्रत्यय और व को घ आदेश ह 
घ को इय्‌ आदेश होने पर इयत्‌ शब्द बनता है | इयन्ति = एतावन्ति = इतने... 
वर्षाणि = वत्सरान्‌ | “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे? इस सूत्र द्वारा वर्षाणि 
में द्वितीया हो गई है | तया ag = श्रिया सह | उग्रम्‌ = दुश्चरम्‌ कठोरं वा) a 
आसिधारम्‌ू--असिधाराया : इदम्‌ ग्रासिधारम्‌ नाम व्रतम्‌ = तलवार की un 
पर चलने के समान कठोर अरत । अभ्यस्यति इब = वर्तयति इव = पालयति 
इव || ६७ || | 


3 टिप्पणी--ग्राततिधारमू अतमू-यादव कोष के अनुसार enfe 
का निम्न स्वरूप है--युवा युवत्या and यन्मुग्धभवृंबदाचरेत्‌ अन्‍्तर्निवृत्तः 
संग: स्यादासिधारखतं हि तत्‌ | कोई युवक मन में संयम की भावना लिए 
हुए, अपनी पत्नी के साथ नितान्त अबोध ब्यक्ति की तरह रहे, तो यह funt 

FA कहलाता है । इस ब्रत को ग्रासिधार ब्रत इसलिए कहा जाता है कि बिस. 

` तरह तलवार की धार पर चलना कठिन है, उसी प्रकार इस ब्रत E पालन 

करना कठोर है । नितान्त आकर्षक परिस्थितियों में भी मरत की mut 

की प्रवृत्ति वास्तव में श्रासिधार ब्रत के पालन की तरह ही है ६७ Il ^ 


_वाच्यपरिवर्तनमू--येन fig Frases अरंकगताम्‌ अपि शरियं यूना anii. 
इयन्ति वर्षाणि तया सह उग्रम्‌ श्रासिधारभ रतम्‌ ग्रभ्यस्यते इव | d 


~ 
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६८--पुष्पक विमान के उतरने का वर्णन-- 
4 एताबदुक्तवति दाशरथो तदीया- 
मिच्छां विमानमधिदेबतया विदित्वा | 
ज्योतिप्पथादबततार सबिस्मयाभि- 
dad प्रक्ृतिभिर्मरताडुगाभिः॥ ६८ ॥ 
सञ्जी०--एतावदिति । दाशरथौ रामे एतावदुक्ततति सति विमानं 
mre | तदीयां राम्सम्बन्विनीमिच्छामधिदेवतया विद्व्वा, se 
| afad | सविस्मयामिर्भरतानुगामिः प्रकृतिमिः प्रजादिमिरुद्दीक्षिते सत्‌ 


hd 


` जयोतिष्पथादाकाशादवततार | 
c अन्वय--दाशरथौ एतावदुक्तवति ( सति ) विमानम्‌ we = 
` ग्रधिदेवतया विदित्वा सविस्मयामिः Ram प्रकृतिभिः salud ( सत्‌ 


a 


ऽच्योतिष्पथात्‌ अवततार ॥ ६८ ॥ 
| हिन्दी अनुवाद-रामचन्द जी के इतना कह चुकने पर ssim 
` अधिष्ठातृ देवता के द्वारा जान कर झुक विमान आकाश से m 
भरत के पीछे चलने वाली जनता ने उसे बड़े विस्मय के a os a 
i वार्थ--श्रीरामचन्द्रः सीतादेवीं प्रति यदा एता - 
यान्‌ तदा ref औरामचद्र इच्छां त य 
आकाशात्‌ भूमौ ATTA | भरतानुगामिन्यः प्रजाश्च anaa 


अवलोकयामासु: ॥ ६८ ॥ 
व्याख्या -दाशस्थौ-दशस्थस्य पत्यं AT दाशरथिः, तस्मिन. 


^ > z त्या 
द्‌ gma = RT H द्‌ श्‌ tq श aq aq far d ZA ? € स सूत्र द्वारा अ्रपत्याथ ^ इञ्‌ 


Ee 


PRT SEE NO ee ens 


pP 


TT 


प्रत्यय | एतावत्‌. उक्तत्रति = एतावत. du oe AR aat à t 
> धयस्य च भावेन भावलक्षणम्‌. ae eH m अधिदेवतया = विमाना- 
E. : 
4 CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 3: xd 2 


ae 


v. 


Digitized by Sarayu Foundafion पफ Dei and eGangotri | 
| 


सवि का H भिः ri E 

P वेस्मयाभिः = साश्चर्याभिः = आश्चर्य से युक्त | भरतानुगाभिः- ae 

LS >: AJN: | भरतस्य HIN: = भरतानुगाः ताभिः = Tn 
: aah 


भरतानुगामिनीमिः = भरत के पीछे चलने बाली तिरि 
मरत क पीछे चलने वाली | ABA: = प्रजाभि; / ˆ 


उद्वीक्षितम्‌-उद्‌ + TÉ -+क्त उद्दीक्षितम्‌ = उदालोकितम = स 
देखा हुआ | ज्योतिष्पथात्‌- ज्योतिषां पन्था; = ज्योतिप्पथः ; cm 
RE TTRI En समास होने पर | 'ऋक्पूरव्धूपथामानरे! 2 
m 7 मत्य होने पर पथिन्‌ को पथ हो जाता है अवततार= 

जिगाम — नीचे उतरा । ग्रव --,/तृ-- लिट्‌ ॥ ६८ ul 
ह Cen nite Ra दर्शन के अनुसार विश्व में nde 
पना Ales देवता है | पुष्पक विमान का भी ऐसा ही ग्रधिष्ठार 


देवता था | इस देवता के 
{वत En वि E X टी की A 
E के द्वारा विमान अपने ग्रारोही की इच्छा को जाह 


जाता था || ६८ || 
e * ; 
हि mme AT एतावदुक्तवति सति विमानेन तदीयाम्‌ इच्छा 
तया वदित्वा सविस्मयामिः भरतानुगाभिः प्रकृतिभिः उद्दी चितेन ज्योति- 
AAT अवतेरे | कर्तृवाच्य से च्य में परिवर्तन वि ; 
CUA स भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है।| ६८ ॥ 
६६--रामचन्द्र जी पुष्पक विमान से उतरते है-- 


TAL पुरःसरविभीषणद शितेन 
सेवाविचक्षणहरीश्‍वरदत्तहस्त: l 
यानादवातरददूरमहीतलेन 
मार्गेण अद्विरचितरफटिकेन रामः ॥ ६६ ॥ 
सञ्जी०--तस्मादिति । रामः सेवायां विचक्षण: कुशलो हरीश्वरः सुग्रीवस्तेन 


- 


दृत्तहस्तो दत्तावलम्बः 
दत्तहस्तो म्बः सन्‌ | स्थलशत्वात्पुरःसरो बिभीपणस्तेन दर्शितेनादूरमासन्नं , 


महीतलं d ifj 
हेतल यस्य तेन भज्ञिमिरविच्छित्तिमि: रचितस्फटिकेन बद्धस्फटिकेन सोपानपर्व- ^ 


शामागें पुष्पकाद्‌ i 
S aeaea aT | Rage | 


अन्वय---रामः सेवाविचच्षणहरीश्वरदत्तहस्तः ( सन्‌ ) पुरःसर्‌# | 
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विभीषणदरितेन ग्रदूरमहीतलेन भंगिरचितस्फटिकेन मार्गेण तस्मात्‌ यानात्‌. 
„अवातरत्‌ ॥ ६६ N 

हिन्दी अनुवाद--सेवाकार्य में चतुर सुग्रीव का सहारा लेकर श्रीरामचन्द्र 
जी आगे चलने वाले विभीषण के द्वारा दिखाए हुए, थ्वी के निकट तक फैले 
हुए और स्फटिक मणियों से जड़े सोपान माग के द्वारा पुष्पक बिमान से 
उतरे ॥ ६६ Il 

संस्कृतभावार्थ -परिचर्याप्रवीणस्य सुग्रीवस्य हस्तावलम्बनमादाय |श्रीराम- 
चन्द्र: विभीप्रणुद्वारा प्रदशितेन सन्निकटमहीतलेन तथा स्फटिकमहीयुक्तेन 
सोपानमार्गेण पुष्पकविमानात्‌ अवततार ॥ ६६ ॥ 


जुआ व्याख्या-सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्त:--हरीणाम ईश्वरः = हरीश्वरः | 


$ से उतरते हैं और उत्सव इत्यादि के निर्दिष्ट स्थान पर उनके परामर्श से ही | | 


सेवायां Raay: = सेवाविचक्षणः | सेवाविचक्षणश्चासी हरीश्वरः = सेवा- 
विचक्षणहरीश्‍वर:, तेन दत्तः हस्तो यस्मै सेवाविचच्षणहरीश्वरदत्तहस्तः = 
परिचर्याप्रवीण सुग्रीवसमर्पितहस्तः = सेवाकार्य में चतुर सुग्रीव द्वारा हाथ का 
सहारा दिए हुए । पुरःसरविभीषणदरितेन--पुरः ai सरति इति R- 
su] पुरःसरश्चासौ विभीषणः पुरस्सरबिभीषणः | तेन दशितेन पुर:सर- 
विभीषणदशितेन  ग्रग्रगामिविभीपणज्ञापितेन = आगे चलने वाले विभीषण 
के द्वारा दिखण हुए । अदूरमद्दीतलेन--मह्याः तलम महीतलम्‌ | न दूरम्‌ 
अदूरम्‌ = अदूरम्‌ महीतलं यस्मात्‌ तेन ग्रदूरमहीतलेन = सन्निकटशृथ्वी फुठेन = 


' पृथ्वी के निकट वाले | भंगिरचितस्फटिकेन--मंग्या रचितं भंगिरचितं | 


भंगिरचितम्‌. स्फटिकम्‌ यस्मिन्‌ तेन भंगिरचितस्फटिकेन = विच्छित्तिबद्धस्फटि- 


“Sa । मार्गेण = सोपानपर्वणा = सीढ़ियों के मार्ग से। अवातरत्‌= अवतीणंबान्‌ 


ET UE EDEN लड्‌ ॥ ६६॥ 
| टिपरणी--उच्च श्रधिकारी विशिष्ट अवसरों पर और राजा-महाराजा तो 
सवदा ही अवसर के नुसार अपने पदाधिकारियों की सहायता से रथ इत्यादि 
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पहुँचते हैं | वर्तमान अवसर पर रथ से उतरने में सुग्रीव ने रामचन्द्र जी के 
सहायता दी और विभीषण्‌ ने उनका मार्ग निर्देश किया | | 

भंग्रिरचितस्फटिकेन--रचित शब्द का ad यहाँ पर निर्मित का adi i 
है, प्रत्युत 'जड़े हुए! का | यह सोपानपंक्ति पुष्पक विमान का ही एक अंग 
थी | भरत दवारा बनवाई हुई नहीं हो सकती, क्योंकि रामचन्द्र जी एकदम है 
अयोध्या आ पहुँचे थे || ६६ | 

c ~ ES c ^ `, 

वाच्यपरिवर्तनस--रामे ण सेवाविचक्तरहरीश्वरदत्तहस्तेन सता पुरःसरः 
बिभीपणद शितेन अदूरमहीतलेन भंगिरचितस्फटिकेन मागेण तस्मात्‌ यानात्‌ 
अवातीर्यत | कतृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ६६ II 

७०--श्रीरामचन्द्र जी का गुरु वशिष्ठ तथा भरत से मिलना--- 


इच्चाकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य 
स भ्रातरं भरतमर्ध्यं परिप्रहान्ते | 
पर्यश्रुरस्वजत मूर्धनि चोपजघ्रौ 
तदूभकत्यपोढपितृराज्यमहा भिपेके || ७० | 
सज्ञी ०--इच्वाक्विति । प्रयतः स रामः इच््ाकुवंशगुरवे वशिष्ठाय 
Wa परिग्रहः स्वीकारस्तस्यान्ते पर्यश्रु: परिगतानन्द्‌ वाष सन्‌ | भ्रातर, 
भरतमस्तरजतालिङ्गत्‌ | तस्मिन्रामे भकत्यपोढ: fgg: | प्रितृराज्यमहाभिषेकों 
येन तस्मिन्‌ मूर्धन्युपजप्रौ च | 
/ अ्न्वय--ग्रयतः सः इद्धवाकुवंशगुरवे प्रणम्य अर्थ्यपरिग्रहान्ते quj 
. RA भरतम्‌ अ्रस्वजत, तद्भक्त्यपरोदपित्राज्यमहामिपेके मूधीने उपजओं 
Ph चच || wo || 
5 E | हिन्दी अनुवाद--पवित्र आचरण वाले श्रीरामचन्द्र जी ने इच््ाकुवंश 
i के गुरु श्री वशिष्ठ ऋषि को पहिले प्रणाम किया | तदनन्तर भरत जी «uil 
दिए; गए aed को स्वीकार कर mame हो उनका ग्रालिंगन किया तथा 
उनके उस मस्तक को भी War जिसने कि श्रातृभक्ति के कारण पिता के राज्य 


के महाभिषेक को भी श्रस्वीकृत कर दिया था || ७० ॥ 
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संस्कृतभावार्थ-पवित्राचारवान्‌ श्रीरामचन्द्रः पूर्वम्‌ इच्वाकुकुलगुरवे 
Aakers प्रणामं निवेद्य पुनः मस्तनिवेदितम्‌ शरव्ये जग्राह । आनन्दाश्रुमिः 
` व्याप्तलोचनश्च भरतम्‌ समालिलिङ्ग । भरतः येन ei flag राजमुकुटम्‌ 
भ्रातृभक्तिवशातू्‌ न स्वीचकार तम्‌ भरतस्य मूर्धानम्‌ अघ्रासीच्च || ७० ॥ 
व्याख्या--प्रयत:--प्र + यम्‌-+-क्त = प्रयतः = दान्तः = इन्द्रियों का 
दमन करने वाला । इच्चाकुबंशगुरवे -इच्याकोः वंशः = इक्धाकुवंशः, 
तस्य गुरुः = इक्ताकुवंशगुरुः, तस्मै = इच्त्राकुवं शगुरवे = इच्त्राकुङुला- 
चार्याय = ees कुल के गुरु के लिए | प्रणम्य-प्र+,/नम्‌+ल्यप्‌ । 
प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा | अध्येपरिग्रहान्ते--अर्ध्यस्य॒परिग्रह: = अध्यपरिग्रह :, 
तस्य अन्तः अर्ध्यपरिग्रहान्तः, तस्मिन्‌ = श्रर्ष्यपरिग्रहान्ते - शर्व्यस्वीकारान्ते | 
ऑश्रर्व्य के स्वीकार करने के बाद । पर्यश्रु:--परिगतानि maf यस्य स पर्यश्रु 
= परिंगतानन्दबाष्प: सन्‌= आँखों में आनन्द के आँसू लिए हुए । 
° अस्वज्ञत--श्र +, स्वन्‌ न-श्र+त ( लङ्‌) = आलिंगत्‌ | तदूभकत्यपोढ- 
पितृराज्यमहा भिषेके--अप+ वह--क्त च अरपोढ: । a+ Rep 
घञ = अभिषेकः | तस्मिन्‌ ( रामे ) भक्तिः = तदूभक्तिः, तद्भक्त्या अपोढः =` 
तद्भक्त्यपोढः | पितुः राञ्यम्‌= पितृराज्यम्‌ । महान्‌ अमिषेकः महाभिषेक: | 
तद्भकत्यपोढः पितृराज्यस्य महाभिषेकः येन तस्मिन्‌= तद्भक्त्यपोढपितृराञ्य- 
महाभिषेके  राभभक्तिपरिद्दतपितृराज्यमहाभिषेके = रामचन्द्र जी की भक्ति के 
कारण पितृराज्य के महाभिषेक को छोड़ देने वाले। मूर्धनि = शिरसि । 
उपजघ्री--उप-+7/ घ्रा लिट्‌ | घ्रातवान्‌॥ ७० ॥ 
टिप्पणी--शिष्टाचार और सामाजिक परम्पराश्रों में प्रवीण श्रीरामचन्द्र 
जी ने सर्वप्रथम कुलगुरु श्रीबशिष्ठ महर्षि को प्रणाम कियां। तदनन्तर भरत 
ने उन्हे र्थ्य प्रदान किया । रामचन्द्र जी ने फिर भरत का आलिगन किया 
और प्रेमवश उनके मस्तक को ATO भरत के मस्तक SI A समय रामचन्द्र 


जी के मन में यह विचार आया कि यह वही मस्तक है जिसने मेरी भक्ति के | e 
कारण पिता द्वारा दिए हुए राज्य को छोड़ रसला है | इस विचार के साथ | E 


साथ उनके नेत्रो में शराँयू भी wm गए d 
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म्रधनि उपजतप्रों--प्रेमवश छोटे लोगों के सिर को सँघने की प्रथा भारतवर , 
में कभी बहुत प्रचलित थी और नारकीय साहित्य में यत्र तत्न इसका उल्लेख: 
पाया जाता है | शाकुन्तलम्‌ , HET और दूसरे नाटकों में कई स्थलों j 2 
यह बात वर्णित की गई है || ७० || | 


rust, Delhi and eGangotri 
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ब्रत C $ 

वाच्यपरिव तनमू---प्रयते तेन इच्ताकुवंशगुरवे प्रणम्य अर्ध्यपरिग्रहान्ते 

vga सता भ्राता भरत: अस्वज्यत तदूमक्त्यपोढपितृराज्य महाभिषेके qui 
STA च | कतृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है || ७० T 


७१--कुशलक्षेम पूछने के साथ राज्य के मन्त्रियो से रामचन्द्र जी का 
मिलना-- 


श्मश्र॒ुप्रवृद्धिजननिताननविक्रियांश्च ad 
प्लक्षान्‌ प्ररोेहजटिलानिव।मन्त्रिवृद्धान्‌ । 
अन्वग्रहीय्रणमत: शुभदष्टिपातै: " 


वार्तानुयोगमधुराक्षरया च बाचा ॥ ७१ ॥ 

Watt o—snfyafa |--श्मश्रुणां मुखरोम्णां प्रवृद्धिः | संस्काराभावनिः 
बन्धना | तथा जनिताननविक्रियान्येषांतान अतएव प्ररोहैः शाखावलम्बिभिरो- 
qaddan: | प्ल्ञान्न्यग्रोधानिव स्थितान्‌ | प्रणमतो fagi 

` शुमैः ankeken कुशलप्रश्‍नेन मधुराक्षरया वाचा 
चान्व्रग्रहीदनुगहीतवान | 

अन्वय--श्मश्रुप्रदृद्धिजनिताननविक्रियानू चप्ररोहजटिलान,. qun 
za प्रणमतः मन्त्रिवृद्धान्‌ शुभदृण्टिपातैः वार्तानुयोगप्रधुराक्षरया वाचा च 
HAAT || ७१ | 

हिन्दी अनुवाद--दादी-मूछों के बढ़ जाने से विकृत मुल बाले और 
इसीलिए जटावान gazal के समान प्रतीत होने वाले प्रणाम T हुए बृद्ध ' 

` मन्त्रो को श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी शुभ दृष्टि से तथा मधर शब्दों ï 
कुशल पृछुकर वाणी द्वारा श्रनुग्र्दीत किया || ७१ || 3 n 
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| संस्कृतभावार्थ--भरतानन्तरम्‌ वृद्धमन्त्रिणः श्रीरामचन्द्राय प्रणामं d 
a रामस्यानुकरणे तस्य वियोगे च ते वृद्धमन्त्रिणः ज्ौरकार्यम्‌ न कारितवन्तः p 
श्मश्रुभिः तेषाम्‌ मुखमएडलम्‌ विकृतम्‌ अभवत्‌ | जटाभिः परित्रृताः qeu 
इव ते प्रतीयम्तेस्म । प्रणामं कुर्वतः तान्‌ मन्त्रिणः श्रीरामचन्द्रः ENAT 
अवलोकयामास, मधुर वाण्या dui कुशलच्षेमं च WEA | 
व्याख्या--श्सश्रप्रबृद्धिजञनिताननविक्रियान्‌--प्र +- /इध्‌ + क्तिन्‌= 
प्रब द्धिः | AAU AIG: = श्मश्रुप्रवृद्ध। आननस्य वाक्रया आननावाक्रेया | 
Ase जनिता D'IBEICIE AW ते शमश्रप्रवृद्धिजनितानन- 
विक्रियाः | तान्‌ श्मश्रप्रबृद्धिज निताननविक्रियान्‌= सुखरोमप्रत्रद्धिजातमुखविका- 
रान्‌ = दाटी-मूछों के बढ़ जाने से विकृत मुख वाले। प्ररोहजटिलान्‌- 
जटाः सन्ति येप्रां ते जटिलाः | जटा शब्द से 'लोमादिपामादिपिच्छादिम्यः 
शनेलचः? इस सूत्र से इलच्‌ प्रत्यय | Wald इतं प्ररोहाः ( प्र+# रुहञ 
ग्र) प्ररोहः जटिलाः प्ररोहजटिलाः तान्‌= प्ररोहजटिलान्‌ MA- 
बलम्ब्यधोमुखमलेः जटायुक्तान्‌ | प्लक्षान्‌  वटदक्षान्‌ | प्रणमतः = नमस्कार 
कुर्वतः । मन्त्रिवृद्धान्‌ zur s ते मन्त्रिणः = मन्त्रिदृद्धा:, तान, ATAA = 
वृद्धसचिवान्‌ | शुभटृष्टिपातैः- शुभा च या दृष्टि: शुमडष्टिः, तस्याः पाता 
शुभृष्टिपाताः, d: शुभहृष्टिपातैः = दयालुदृष्टिभिः = दयापूण ehe at 
वार्तान॒योगमधघुराक्षरया--अनु + SITE HAAN: | वातस्य अनुयोग 
= वार्तानुयोगः । तेन मधुराणि वार्तानुयोगमधुराणि | वार्तानुयोगमधुराणि 
अक्षराणि यस्यां सा वार्तानुयोगमधुराक्ण तया वार्तानुयोगमधुराक्षर्या = 
कुशलप्रश्‍नमधुरशब्दया = कुशल के पछुने से मधुर शब्दों वाली | बातेम्‌-- 
aft: अस्ति अस्मिन्‌ तत्‌ वार्तम--प्रशाभ्रद्धा्चाम्यों णः इस सत से संबद्धः 
qug इस वार्तिक द्वारा ण॒ प्रत्यय । बाचा = वाण्या | 'अन्बप्रहीत--- 


WHAHAHA (ge) = marée ॥ ७१ II 


टिपणी--प्रजा की इच्छा न होते हुए भी श्रीरामचन्द्र जी १४ वर्षे वन 


* अं रहे । इस dd काल में भरत ने एक आदर्श भाई की तरह तपस्वी जीवन 
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अबेताया | दूसरे मन्त्री भी राम के प्रति श्रद्धा होते ३ 
MA | दूरं म gs Si राम T s श्रद्धा होने के कारण तपस्वी-जीवन 
बताते रहे | तपश्‍चर्या के कठोर नियमों के नुसार उन्होने दाढ़ी बनाना होड़ 
Wear था ओर इसीलिए बड़ ड्री जरावाठे वव oe $ P 
ऱ्ह T Re asi जटावाले aai की तरह वे दिखाई दे 
। रामचन्द्र जी मन्त्रिया से मिले तथा zana आर मधुर शब्दों में उनकी | 


| VAT THR उनके हृदयों को उन्होंने वश में कर लिया ॥ ७१॥ 


EE PR 


; वाच्यपरिवर्तनस्‌-शमश्रुप्रत्रद्धिजनिताननविक्रिया: प्ररोहजटिलाः qms 
इव ( स्थिताः ) प्रणमन्तः मन्त्रिवृद्धा: च ( रामेण ) शुभद्टष्टिपातैः वार्तानुयोग- 
KIRA वाचा च श्रन्वग्राहित | कर्दृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्त | 
| : : त्रृंवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया 
' -गयाहे। ७१ ॥ " 
७२-सुग्रीब An विभीषण का भरत से परिचय तथा भरत द्वारा उनका & 
| -सम्मान-- 
| दुर्जातबन्धु र्यमृत्षहरीश्बरो मे डर 
E. पौलस्त्य एप समेरेषु पुरःप्रहर्ता | 
| इत्याटतेन कथितौ रघुनन्दनेन 
| SJAA AZANZA भरतो बबन्दे ।। ७२ || 
d सर्ञी०--दुर्जात इति | "pb दुर्नातवन्धुरापदबनस्ध; | ‹ दुर्जातं | 
| , ECT z ; gaia वुरापदूबन्धु: | “zala व्यसनं 
5 दात विश्‍व: । ऋचदरीश्वरः सुग्रीव एष समरेपु पुरःप्रहर्ता पौलस्त्यो 
p 'विमीपणः | इत्याहतेनादरवता | कर्तरि क्तः | रघूणां नन्दनेन रामेण कथिताबुभौ 
3 अविभीषणसुग्रीवी लक्ष्मणमनुजमपि ब्युळ्रम्यालिङ्गनादिभिरसंभाव्य भरतो ववन्दे | | 
bs अत्वय--श्रयं मे galaa: RIEU, | 
स्त्यः इति mada रघुनन्दनेन कथितौ उभौ लच 


एप समरेषु yeng. 
मणाम्‌ ब्युल्कम्य मरतः | 


हिन्दी अनुवाद--विपत्ति में मेरे सहायक त 
z Er d r युद्ध i सत्रसे पहिले शत्रु पर प्रहार करने वात 
वंशोत्पन्न यह faan zu प्रकार श्रादः ds a i 
ली बा 
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(Ei =), 
| उनका परिचय दिए जाने पर भरत ने लक्ष्मण को छोड़कर पहिले सुग्रीव और 
i 


^ विभीषण को प्रणाम किया || ७२ ॥ | 


संस्कृतभावार्थ--श्रापत्काले बन्धुरिव मम सहायक: ऋत्षाणां वानराणां च 
स्वामी यं सुग्रीवः स्ति, अयञ्च पुलस्त्यकुलोलन्न रणेषु पूर्वमेव शत्रूणामुपरि 
प्रहारकर्ता विभीषणः अस्ति--इति श्रादरपूर्वकं श्रीरामचन्द्रः सुग्रीबविभीषण्योः- 
परिचयं भरताय प्रदत्तवान्‌ | मित्रपरिचयमवाप्य श्रीमस्तः लच्मणम्‌ त्यक्त्वा 

। पूर्व तौ प्रणनाम ॥ ७२॥ 
व्याख्या--दुर्जातबन्धुः--दुष्टम्‌ जातम्‌ = दुर्जातम्‌ । दुर्जाते बन्धुः | 
, दुर्जाततर्धुः = आपद्जन्धुः = आपत्ति में भाई। gaii व्यसनं पोक्तम्‌ इति | 
` विश्‍व: | ऋन्षहरीशवरः-ऋक्षाश्च हरयश्च HRA, तेषाम्‌ RIG Hd- 
. हरीश्वरः = भल्लूककपीशः = भालुओं और बन्दरों का राजा | समरेषु = युद्धेषु । 
‘ay भल्लुके ऋक्षा्छमल्लमालूकाः? इति अमरः | पुरः = पूवम | प्रहर्ता = 
आक्रान्ता प्र+/६--त | पौलस्त्यः-पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यम्‌ पुमान्‌ इति 
पौलस्त्यः = पुलस्त्यगोत्रोत्पन्नः = पुलस्त्य कुल में उत्पन्न | है आहतेन--आ+- 
/६--क्त = आहृतः तेन = BEAT = श्रादस्वता । श्रा पूर्वक,/द धातु से कर्ताः | 
में क्त प्रत्यय | रघुनम्दनेन--नन्दयति इति नन्दनः (५ नन्दू+णिच्‌= एय 
नन्दनः ) | रघूणां नन्दनः = रघुनन्दनः, तेन रघुनन्दनेन = रामेण | उभौ = 
विभीषणुमुग्रीवौ । व्युत्क्य--वि--उत्‌,/ At ल्यप्‌ = ege = ्रालिग- 


^ 


नादिभिः असंभाव्य = आलिंगन इत्यादि न कर | ववन्दे = प्रणनाम LE 
लिट्‌ ( आत्मनेपद ) ॥ ७२ Il 


टिप्पणी --पौलस्त्यः-यद्यपि विभीषण युद्ध में कोई बहुत eni 
बीर नहीं था, फिर भी रामचन्द्र जी अपनी उदारतावश उसको “समरेषु पुरः | 
geal? कहते हैं ॥ 
व्युत्कम्य-- रामचन्द्र जी ने सुग्रीव और बिभीषण का ऐसे ऊचे. 


लच्मणम्‌ d 
का ध्यान एकदम उनकी ओर ATES l 


: शब्दों में परिचय दिया कि भरत जी क 
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-संससुजे संगतः | “aa विसगें? देवादिक 
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@ गया और लक्ष्मण को 
ei X लक्ष्मण को छो कर पहि ` E 
“x 3 aie <0 ल उन्ह a सः ग्रीव 3 a 
परराम किया ॥ ७२ || नि सुग्रीव और विभीषण ३ 
वाच्यपरिवतनम--.ञ्र म्‌ मे दर्जात g 
Rum यमू मे दुर्जातबन्धुः ऋच्तहरीश्वरः, एप समरेपु " 
ae E 4 se leat रघुनन्दनेन कथितौ उभो लच्मणमू व्युत्रा 
पत । कतृवाच्य से कमवाच्य में परिवर्तन किया गया है ॥ ७२॥ | 
SS भरत द्वारा लक्ष्मण का ग्रमिवादन और स्वागत--- 


स।मित्रिणा azg संससजे स चैनम्‌ 
„उत्थाप्य नश्रशिरसं श्ृशामालि लिङ्ग | 
रुढेन्द्रजितप्रहरणत्रणकर्कशेन 
ES क्लिश्यत्रिवास्य भुजमध्यसुरःस्थलेन ॥ ७३॥ 
जै/॥०--सीसमित्रिणेति | तदनु स॒ग्रीवादिवन्दनानन्तरं स भरतः सोमित्रिण* 
ati Rae त्कर्तरे लिट । नम्रशिरसं quei 
4 [ त्र त्थ 2! z लर, = नम्र qd प्र Eu 
E SAT गाढमालिलिङ्ग कि gta | ae” 
a 2i > 2 थः E l ear 
ca १... टत सुजमध्यं स्वकीयं क्लिश्यन्निव teana 
ES a M इति दर्शनात्‌ | ननु रामायणे “वतो anann 
कानिष्ख्व' F lataa ततः परीतो मरतो नाम चाववीत्‌ । इति मरतल 
-सत्यम्‌ f tee id ज्यप्य्यमवलम्ध्यानाजवेन कोको id a 
ES E. MATA aT Ean: RTI | “ततो लक्षण rea 
ANC ग्रासादनं लक्ष्मणवेदेद्यो:; | अभिवादन XE माया 
अन्यथा पूर्वोक्तं भरतस्य ज्येष्ट्यम्‌ विरुध्येतेति | {यें तु वेदेह्या एब | 
अन्वय--तदनु सः सौमित्रिणा संससुजे, anf 
m Wo संससुजे, नम्रशिः हे 
जित्यहरणत्रणकर्कशेन शरस्य उरःस्थलेन क VIDE. 
आलिलिंग च ॥ ७३ || ` 'व्लिश्यन्‌ xq मृश्‌ 
: हिन्दी अनुवाद: वाद---इसके 
ee हक अदः मरत नी लक्ष्मण 


करने में GE हुए लक्ष्मण जी को उठाकर मेघन जी से मिले sqm 
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बने हुए उनके वक्षःस्थल से अपने वक्षःस्थल को दवाते हुए भरत जी ने 
+लच्ष्मण जी का बड़ी प्रगादता से आलिंगन किया | ७३ || 
पंस्कतभावार्थ--सुग्रीवादिप्रणामानन्तरम्‌ श्री भरत: लक्ष्मणम्‌ उपजगाम | 
| विनतशिरसम्‌ लक्ष्मणम्‌ उत्थाप्य मेघनादास्त्रक्ृतत्रणेः कर्कशेन तद्वच्तःस्थलेन 
स्ववन्नःस्थलं परिपीडयन्निव लक्ष्मणम्‌ गाढम्‌ आलिंगितवान्‌ च । ७३ I 


— 


व्याख्या-तदनु = तदनन्तरम्‌, सुग्रीवादिवन्दनानन्तरम्‌ । स मरतः | 
सौमित्रिणा --सुमित्रायाः श्रपत्यम्‌ पुमान्‌ इति सौमित्रिः ( सुमित्रा+-इञ्‌ ), 
तेन = सौमित्रिणा = लक्ष्मणेन | संसस्जे--सम्‌-- उज्‌ न लिट्‌ संससुजे = 
ana: Waa विसे | इति दैवादिकात्‌ कर्तरि लिट्‌ । नम्रशिरसम्‌-नम्र 
#शिरो यस्य तम्‌ नम्नशिरसम्‌= प्रणतम्‌ | एनम्‌ = सौमित्रिम , लद्मणम्‌ | उत्थाप्य 
— 3 +/ स्या +णिच्‌+ल्यप्‌ = उत्थाऱ्य = उन्नतं इत्वा | रुढेन्द्रजित्मह्रण- 
त्रणक्रकेशेन-/ स्ह +क्त = रूढः | इन्द्र -- जि+ क्विप्‌ = इन्द्रजित्‌ । इन्द्र 
जितः प्रहस्णानि इन्द्रजि्रहरणानि | तेषाम्‌ AUT: इन्द्रजित्पहरणुत्रणा: | रूढाः 
इन्द्रजित््रहरणब्रणाः रूढेन्द्रजित्प्रहरणत्रणाः, d: कर्कशम्‌ = BSA ATION 
ब्रणकर्कशम्‌ तेन रूढेन्दर जिस्रहरणब्रणकर्कशेन = रूढमेघनादायुधत्रण कठोरेण = 
मेघनाद के wei के घावों से कठोर बने हुए | अस्य = लद्मणस्य | 
उर:स्थलेन  वक्षःस्थलेन | भुजयोः मध्यम्‌ = FINA quel क्लि 
श्यन्‌ = परिपीडयन्‌ Ra धादु यहाँ सक्मैकरूप में प्रयुक्त की गई है। 
"emp = गाढम्‌। आलिलिङ्ग = RRI ॥ ७३ I 


» 


टिप्पणी _— नम्नशिरत्तम्‌ एनम्‌ ( सौमित्रिम्‌ ) उत्थाप्य--भरत आर लक्ष्मण x 


में वास्तव में भरत ही बड़े थे । इसी आधार पर मल्लिनाथ ने इस श्लोक की 
व्याख्या की है यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में यह पद्य पाया 
जाता है-- 
ततो लक्मणमासाद्य वेदेहीं च परन्तपः | 
श्रमिवाद्य ततः प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ । > 
"रौर इस श्लोक से भरत की कनिष्ठता प्रतीत होती है, परन्तु इस श्लोक 
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बने हुए उनके aqaa से अपने वक्षःस्थल को दवाते हुए भरत जी ने 
#लक्ष्मण जी का बड़ी प्रगादता से ग्रालिंगन किया ॥ ७३ |i 


j Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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संस्कवभावार्थ--सुग्रीवादिप्रणामानन्तरम्‌ श्री मरतः लक्ष्मणम्‌ उपजगाम । 
विनतशिरसम्‌ लक्ष्मणम्‌ उत्थाप्य मेघनादास्त्रकृतत्रणेः कर्कशेन तदद्षःस्थलेन 
aad परिपीडयन्निव engan गाठम्‌ आलिंगितवान्‌ च || ७३ ॥ 
| MONAT = तदनन्तरम्‌, सुग्नीवादिवन्दनानन्तरम्‌ | स॒ भरतः। 
सौमित्रिणा--सुमित्राया: अपत्यम्‌ पुमान्‌ इति सौमित्रिः ( सुमित्रा इज ), 
तेन = सौमित्रिणा = लक्ष्मणेन । संससजे--सम्‌-+ ,/सज-- fae संससुजे = 
dna: aa विसगें | इति दैवादिकात्‌ कर्तरि faz] «fcd 
#शिरो यस्य तम्‌ नम्रशिरसम्‌ = प्रणतम्‌ | एनम्‌ = सौमित्रिम्‌, ARITA | उत्थाप्य 
st व्था+णिच्‌+-ल्यप्‌ == उत्थाप्य = उन्नतं कृत्वा | रूढेन्द्रजित्प्रहरण- 


~ त्रणककेशेन--,/ स्हू+-क्त= रूढः | इस्द्र+ जिन S aiql इच्द्र- 


i 
$ 


नितः प्रहरणानि इन्द्रजित्महरणानि । तेषाम्‌ व्रणाः इन्द्रजिल्महस्ण्रणा: | रूढाः 
इन्द्रजिस्रहरणब्रणाः रूढेन््जित्रहरणत्रणाः, तैः कर्कशम्‌ = र्ढेदधजितूमहरण- 
त्रणकर्कशम्‌ तेन रुढे्रजित््रहरणब्रणकर्कशेन = रूढमेघनादा युधक्रण कठोरेण = 
मेघनाद के Bell के घावों से कठोर बने हुए | अस्य = लच्मणस्य | 
उर:स्थलेन = AGATA | भुजयोः मध्यम्‌ = PIAA Tue fra- 
श्यन्‌ = परिपीडयन्‌, ।,/क्लिश्‌ धात यहाँ सकमैकरूप में प्रयुक्त की गई है! 
"s = गाढम्‌ । आलिलिङ्ग = परिपस्वजे ॥ ७३ ॥ 


टिप्पणी -नम्रशिरसम्‌ एनम्‌ ( सौमित्रिम्‌ ) sema ma शरीर लक्ष्मण . 


में वास्तव में भरत ही बड़े थे । इसी आधार पर मल्लिनाथ ने इस श्लोक की 
व्याख्या की है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इस NUT में यह पद्य पाया 
जाता g— es 

ततो लच्मणमासाद्य वैदेही च परन्तप: | 

afar ततः प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ । 


` ^ रोर इस शलोक से भरत की कनिष्ठता प्रतीत होती है, परन्तु इस श्लोक 
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की व्याख्या करते समय टीकाकार ने स्पष्ट लिखा है कि “ततो WR] 
इत्यादि श्‍लोक में आसादन तो लक्ष्मण और वैदेही दोनों का ही है, ah. 
अभिवादन तो वैदेही का ही है, नहीं तो मरत की ज्येष्ठता नहीं निभ सकती | 

निम्न श्लोक भी भरत की ज्येष्ठता ही सिद्ध करते शै--- | 


भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः 
अथ लक्ष्मणशत्र॒न्नी सुमित्राजनयत्सुतौ ii 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः | 
|| सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेऽभ्युदिते रवौ ॥ 
रामा० बाल० १६ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌--तदनु तेन सौमित्रिणा sug, नम्रशिराः एषः supr 
रुढेन्द्रजित्महरणत्रणकर्कशेन रस्य उरःस्थलेन सुजमध्यं क्लिश्यत्‌ इव भृश 
' आलिलिंगे adara से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है Il ७३ II 
| ७४--वानर-सेनापतियों का हाथियों पर सवार होना-- 
if रामाज्ञया हृरिचमूपतयस्तदानीमू 
कृत्वा मनुष्यवपुरारुरुहु गजेन्द्रा | 
तेषु क्षरत्सु बहुधा मदवारिधाराः 
रौलाधिरोद्दणसुखान्युपले भिरे ते ॥ ७४ | 
सञ्जी०--रामेति | तदानीं हरिचमृपतयो रामाशया मनुष्यवपुः gel 
` गनेनद्रानारुसहुः | बहुधा मदवारिधाराः चरत्सु तेषु mu ते कपियूथनाथाः 
- शैलाधिरोहदणमुखान्दुपले मिरेऽनुतरभूचुः | | 
' अन्रय-तदानीम्‌ हरिचमूपतय: रामाया मनुष्यवपुः कृत्वा nA 
शरारुः | बहुधा मदवारिधाराः ARYA ते शेलाधिरोहणसुखानि उपले- ' 
॥ ७४ I 
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उन हाथियों के अनेक प्रकार से मदजल-धाराओं को छोड़ने के कारण वानर- 
सेनापतियों को पर्वतों पर चढ़ने का आनन्द अनुभव SAT ॥ ७४ || 


संस्छतभावार्थ--परस्पराभिनन्दनानन्तरम्‌ वानरसेनावाः संचालकाः 
श्रीरामचद्धस्य HARAT आत्मानम्‌ मनुष्यशरीरेण परिणम्य उत्तमगजान्‌ 
आरूठवन्तः | विशालशरीराः गजाः बहुधा मदजलम्‌ अमुञ्चन्‌, ai इव 
प्रतीयन्ते च स्म | Ba: वानरसेनापतयः पर्वताधिरोहणानन्दम्‌ अन्वभवन्‌ ॥७४॥) 


व्याख्या--तदानीम्‌ = तस्मिन्‌ काले = तत्र | तत्‌ शब्द से तस्मिन्‌ काले 
इस अर्थ में “दानीं च? इस सूत्र से दानीम्‌ प्रत्यय और “तदो दां च? इस सूत्र से 
दा प्रत्यय भी होता है । दरिचिमूपतयः--हरीणाम्‌ चम्वः = हरिचिम्वः, तासां 
पतयः हरिचमपतवः = कपिसैन्यसंचालकाः = वानर सेना के संचालक । 
y रामाज्ञया---रामेस्य राज्ञा = रामाञ्चा तया रामाज्ञया = रामादेशेन | मनुष्य- 


बपुः-मनुष्याणां वपुः = मनुष्यवपु: = नराकृतिम्‌ । कृत्वा = विषाय | गजेन्द्रान्‌ 


= उत्तमगजान्‌। आरुरुहुः = ्चाख्ढवन्तः | तेषु = गजेन्द्रेषु | बहुधा--बहु 
शब्द से “संख्याया विधार्थे घा? इस सूत्र से घा प्रत्यय हुआ है । बहुधा = 
बहुषु स्थानेषु । मदवारिधाराः -मदस्य वारि = मदवारि, तस्य घाराः 
मदवारिधाराः = मदजलधाराः | क्षरत्सु =वपत्सु। तेषु = गजेन्द्रेषु । ते = 
कपियूथनाथाः । शैलाधिरोहणसुखानि--रैलेधु अधिरोहणम्‌ = शैलाधि- 
रोहणम्‌ , तस्य सुखानि शेलाधिरोहणयुखानि = पर्वतारोहणानन्दम्‌= पबत पर 
चढ़ने का आनन्द । उपलेमिरे--उप-न- / लमू +लिट्‌ AAI प्र० बहु । 
प्राप्तवन्तः || ७४ | 

टिप्पणी-मनुष्यवपुः कृत्वा--दोनों ही अवसरों पर वानरों ने मनुष्य रूप 
धारण किया है । चूँकि यह बानर देवताओं के अवतार थे, इसलिए वे अपनी 
इच्छा से कोई भी रूप.घारण कर सकते थे । 

वाच्यपरिवर्तनमू--तदानीं हस्चिमूपतिभिः रामाशया मशुष्यवपुः इता 
गजेन्द्राः Beater | बहुधा मदवारिधाराः qu तेषु तैः शैलाधिरोहरसुखानि 

a उपलेभिरे | कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया गया है॥ ७४॥ 
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७५--विभीप्रण श्रपने दल के साथ रथ में सवार होता है-- 
सानुप्लवः प्रभुरपि क्षणदाचराणाम्‌ 
भेजे रथान्‌ द्शरथग्रभवानुशिप्ट: | 
सायाविकल्परचिवैरपि ये qiu 
ने स्यन्द नेस्तुलित कृत्रिमभक्तिशोभाः || ७४ ॥ 


सर्जी ०--सानुप्लव इति | सानुप्लवः सानुगः | “ater, 
सहायोऽनुप्लबोऽनुजः? इति यादवः | क्षणदाचराणां aa प्रभुः विभीषणो 
भवत्यस्मादिति प्रभवः जनको दशरथः प्रभवो यस्व स दशरथप्रमबो रामः] 
तैनानुंशिष्ट AE: सन्‌ रथान्भेजे; तानेव विशिनष्टि--ये र्था anf 
fad: संकल्पविशेषनिर्भितैरपि act: विभीषणीयेः स्यन्दनैः र 


इति RAITAA: | “stan नित्यम्‌? इति ममागमः l 


ATI ATNA: _ व्हणदाचराणामू प्रभु; अपि दशरथप्रमवानशिष्ट 
( सन्‌ ) रथान्‌ भेजे | ये ; मायाविकल्परचितैः अपि qui. स्यन्दनैः qm 
कत्रिमभक्तिशोमाः न ( भवन्ति ) ॥ ७५ || 
| हिन्दी अनुवाद--तदनन्तर vadi का अधिपति 
साथियों के साथ श्रीरामचन्द्र जी की ATM पाकर र 


रथ मानसिक कल्पना द्वारा बनाए हुए विभीषण के 
चित्र रचना के द्वारा बड़े ही उत्कृष्ट लगते थे | । ७५ || 


विभीषण भी अपने 
थ पर सवार हुआ। यह 
रथों से अपनी aa 


; वाथ ` 

` RETA — 2T निशाचरेश्वर: लंका 
श्रनुमत्या स्वसेवर्क; सह्‌ स्यन्दनान्‌ श्रा 
आसन | श्रयोध्यायाः कुशलक्मकारेः fag 

H $ AMA Re विभिन्नचित्रर न्न 
A rs 2 "hf: सञ्जितानाम्‌. 
RA रथानाम्‌ लंकाया; मायाविरचिता: अवि त्या; कधिच D 
` * à ^r 


धिपति: विभीषणः श्रीरामचद्धर्य 
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E: à पि तदीये थेस्तुलितक्वत्रिमभति- , 
९ ता tree कृत्रिमा क्रियया fida भक्तीनां शोभा येपां ते aaa 
भवान्त | तेऽपि तत्साम्यं न लभन्त इत्यर्थः | कृत्रिमेत्यत्र “डिवतः fs 

pet ^d 


सवान | इमे स्थन्दना; अतीब SET, 


| 
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व्याख्या--सानुप्लवः--अ्र नुज्वन्ते इति zem ( a+ rmm )! 
Ala agga: = सानुगः = साथियों के साथ | “ग्रमिसारस्त्वनुसरः सहायोऽ- 
नुप्नवोऽनुजः? इति यादवः । क्षणदाचयणाम्‌ः RTS चरन्ति इति ते 
qua, तेषाम्‌ क्षणदाचराणाम्‌ — निशाचराणाम्‌ p 'रात्रिस्त्रियामा umet 
aar इति zm | = स्वामी । विभीषण इति यावतू | SIRS 
शिष्ट:--प्रभवति अस्मात्‌ इति प्रभवः । ( प्र + भू= अप्‌); दशरथः म 
यस्य स दशरथप्रभवः, तेन ्रतुशिष्टः = amana m 
सन्‌] रथान्‌ न SATA | भेजे--ग्राररोह | ये = स्थाः a 
__बिकल्पात्‌ रचितैः = विकल्परचिते: । मावया fee mid 
रखितैः = संकल्पविशेपनिमितैः नमन की कल्पना से ही शना g : 


> f ._f 
27 _विमीप्रणीयेः | स्यन्दनैः HE । तुलितकृत्रिमभक्तिशोभा:--कियया 


fade ऋत्रिमा | भक्तीनाम्‌ शोभा = भक्तिशोमा। Saat च या pe 
pis त्रिमभत्ति येषां तकृत्रिममक्ति- 
` = कृत्रिमभक्तिशोभा | तुलिता कृत्रिमभक्तिशोभा i a RC 
qim: = सम्रीकृतकृत्रिमचित्रशोमाः = समान है कृत्रिम bu eM 
की । न भवन्ति >श्रर्थात्‌ साम्यं न लमन्ते | cis os à क : 
l fa नित्यम्‌? त्र से मम्‌ क 
इस सूत्र से वित्र प्रत्यय | HL इस म्‌ 


टिप्पणी-मस्त द्वारा प्रस्तुत ia मानवीय कला की T ur 
थे । इसलिए वे चाहे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हों, e A 
रह ही सकती है | विभीषण के रथ मायावी शक्ति mm abe" 
कमी नहीं हो सकती । इसलिए, यह स्वाभाविक ही है कि we 
के रथों से बहुत कुछ हीन कोटि के होते । लेकिन बात बिल्कुल m 
xem सौन्दर्य में भरत के रथ विभीषण के vai से बहुत कुछ 
थे ॥ ७५ Ul ee 
3 i mus दशरथप्रभवानु- 
वाच्यपरिवर्तनम्‌-साठुलषपन क्षणदाचराणां प्र 


a स्यन्दनै 
: त्रिकल ; स्यन्दनैः तुलिंत- 
| शिष्टेन सता स्थाः भेजिरे ॥ a मायाविकल्यरचितैरपि dani द्‌ 


न 


में वाच्य में परिवर्तन 
7^ दुनिमभक्तिशोभैः न बभूवे । प्रथम वाक्य में qia से कम 
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किया गया है | द्वितीय वाक्य में कर्तृवाच्य से भाववाच्य में 
गया है || ७५ ॥ 


"We 
पारवतन छि 


n 


विमान tay 


७६--अपने भाइयों के साथ रामचन्द्र जी का पुष्पक 
होना-- 
भूयस्ततो रघुपतिबिलसत्पताक- 
मध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ | 
दोषातनं वुधव्ृहस्पतियोगटश्य- 
स्तारापतिस्तरलविद्युदिवा भ्रवृन्दम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सक्षी--भूय इति ad रघुपतिः सावरजो भरतल 
बिलसत्पताकं कामेनेच्छानुसारेण गतिर्यस्य 
बुषबृहस्पतिभ्यां योगेन दृश्यो दर्शनीयसतारापतिश्चन्द्रो दोपाभवं दोपातनम्‌। 
Mafai” इत्यादिना दोषाशब्दादव्यात्‌ IT: | aaa | 
अचलतडिद भ्रवृन्द मिव | ्रध्यास्ताधिष्टितवान्‌ | 


च्मणसहितः सन्‌ | 
य॒ तद्विमानं भूयः पुनरपि |, 


अन्वय-- तत: खुपतिः सावरजः 
विमानम्‌ भूयः बुधबृहस्पतियोगहए 

` ` इव AEN || ७६ || 
हिन्दी अनुवाद्‌--सुग्रीब और बिभीषण 
समचन्द्र भी भरत और लक्ष्मण के साथ स्वेन 
से युक्त पुष्पक विमान पर Ales हुए | भरत और लक्ष्मण के 
औ रामचन्द्र जी को देखकर ऐसा लगता था मानो बुध 


( सन्‌ ) विलसत्पताकम्‌ ami 
यः तारापतिः दोषातनम्‌ तरलविद्यत्‌ AAIEN, 


इत्यादि के रथारूढ़ हो जाने पर 


साथ पुष्पकारूद 
AR बृहस्पति के साथ 
था बिजली से युक्त मेघमरडल पर 


> , 
- संस्कृतभावार्थ--यदा सुय्रीवविभीपणादयः स्वसवरथमारद्य BH प्रत्युः | 
श्रीरामचन्द्र; अपि भरतलक्ष्मणसहितः qaq | 


NS e पवाकायुक्तम्‌ स्वेच्छाचारिणम, 4 
निम्‌ ARE | मरतलक्ष्मणयो: qx ih रूढः | 
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| श्रीरामचन्द्रः रुह 


स्वतिनक्षत्रयो: मध्येस्थितः सार्यकालीनम्‌ चपलासम faq, 


Aquen धिष्ठितः चन्द्रमाः इव शोमायमानो बभूव ॥ ७६ ॥ 
१ मेबसमृहम्‌, 


a: 


व्याख्या--ततः =तद्नन्तरम्‌, सुग्रीवादीनां स्वस्वरथारोहणानन्तरम 


मग्रीवादि के अपने-अपने रथों पर चढ़ने के uml 


सावरज:--अ्रवरजाम्यां 


“afta: = सावरजः = सानुजः, भ्तलच्मणसहितः सन्‌ । विल्सत्पता कम्‌--- 


+ ,/ लस्‌+ शव डीष्‌ = विलसन्त्यः l विलसन्त्यः पताका: यस्मिन्‌ तत्‌ 
| विलसत्पताकम्‌ = नञ्चल वे तुयुक्तम्‌ == लहराते हुए. झरडां वाला | कामगति:-- 

कामेन गति: यस्य dq मनोऽनुकूलगतिमत्‌ = मन के अनुसार 
gaa वाला । विमानम्‌ = पुष्यकविमानमू । भूयः = पुनरपि । bs 
ATELA बृहस्पतिश्च grea , तया: योगेन हरय = $ 
४ योगदृश्यः = बुध बृहस्यति-नक्तत्रसंतर्गरमणशीय: = बुध A | 
- मेल से सुन्दर | तारापतिः--वाराणाम्‌ पतिः = qnd: = AAs । दोषा: 


तनम्‌--दोषामवम्‌= दोप्ातनम्‌= सायंक्ञालीनम्‌ | द) 
METEO M Ed zeit 


* 


प्रत्यय और तुटू का आगम हो TATE NS को 
तरलविद्युत्‌--तरला विद्युत्‌ 


घा शब्द रात्रिवाची एक 
तुट्‌ च? इस सूत्र deg 


aq आदेश हो जाता है | 
यस्मिन्‌. तत्‌ = तरलविद्युत्‌ = चञ्चलतडित्समन्वितस्‌ 


चंचल बिजली से युक्त । आश्र वृन्दम्‌=-श्रम्राणाम्‌ बृन्दम्‌ = WS 


मेघ्रसमूहृम्‌ | 

हुआ ॥ ७६ Ih 

टिप्पणी--स्सुपति राम की नक्षत्रों 

और लक्ष्मण की बुध : 

el ede घरों से उपमा है | विमान 

से उपमित की गई हैं। 

"o उपमान के विभिन्न अंगों 
a 


y] गोगदृश्येन तारापतिना 
| Amg, भूमः बुधवृहस्पतियोग 
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| वाच्यपरिवर्तनम्‌ “ततः रघुपतिना सावरजेन सता 


अध्यास्त--अ्रधि+  श्रासूतः लड्‌ = अधिष्ठितवान्‌ = सवार 


के पति चन्द्रमा से उपमा है। भरत 
और बृहति इन नचत्रं से उपमा है। स्वेच्छाचारी पुष्पक 


की पताकाएँ बिजलियों 


इस प्रकार इस श्लोक में उपमेय के सभी श्रंगों की 
से उपमा पाई जाती है ॥ ७६ || | 
विलसत्पताकम्‌ कामगति | 


दोषातनम्‌ तरलवियुत्‌ 


E 


B 
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WR इव ्रध्यास्यत। कतृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन | 
गया है || ७६ || 


७७--भरत जी सीता जी को प्रणाम करते हैं- | 
तत्रेश्‍वरेण जगतां प्रलयादिवोर्वी' | 
Ath 
वपात्ययेन रुचमभ्रघनादिवेन्दो: | 
रामेण मैथिलसुतां दशकण्ठकृच्छाव 
Tagal श्रृतिमतीं भरतो gae || wo || 

सर्जी०--तत्रेति । तत्र विमाने | जगतामीश्वरेणादिवराहेण प्रलयादुर्वीमि 

वर्षात्ययेन शरदागमेना भ्रघन न्मेधसंघातादिन्दो; ed चन्द्रिकामिव रामेण दशकए 

एव इच्छ संकटं तस्मात्यत्युद्यृतां धृतिमतीं सन्तोषवतीं मैथिलसुतां सीतां मोर 
वबन्दे | | 
_ अन्वय--तत्र जगताम्‌ ईश्वरेण प्रलयात्‌ उर्वीम्‌ इव, वर्षात्ययेन De 
इन्दोः रुचमिव, रामेण दशकणटकचछरात्‌ mazgai धृतिमतीं मैथिलसुतां भरो 

वनन्दे || ७७ || 
. हिन्दी अनुवाद--जगत्‌ के स्वामी ्रादिवराह ने जिस प्रकार प्रलय ये 
थ्वी. को बचाया ओर जिस प्रकार शरत्काल Hub के ame से नन्द्रकान्ति को 
बनाता है, edi प्रकार रामचन्द्र जी द्वारा रावणुरूपी संकट से ae 
हुई धैर्यसंपन्न सीता जी को फिर पुष्पक विमान पर भरत जी ने og 
_ किया || wo 

© | 
सत्कतभावाथ--यथा जगताम्‌ rasa: आदिवराह: प्रलयात्‌ gaa 
peo यथा वा शरत्कालः मेघमण्डलात्‌ चन्द्रकान्तिम्‌ उन्मोचयति तव 
चन्द्रे र्य नि fidi 
मचया रावणपाशात्‌ उन्मोचिताम्‌ धैर्यसमपन्नाम्‌ जनकनन्दिनीं AA 
मरतः तत्र पुष्पकविमाने प्रणनाम || ७७ || l 


} á 


T E तास ईश्वरेण = जगत्स्वामिना ्रादिवराहेण ॥प्रलयात र 
| ; | E 5 4 [ 
reram | उर्वीमू = प्रथ्वीम | quiera m aap कर्पात्ययेन = i 
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| quim श्रवसानेन, शरदागमेन । अश्राणाम्‌ वन: = aum, A= 
७ ग्रम्रघनात्‌ = मेघजालात्‌ | इन्दोः = चन्द्रध्य। रुचम्‌-रोचते इति सक (रुच्‌ 
| क्विप), am रुचम्‌ Pr. दशकणठकच्द्रात्‌-दश कण्ठाः रस्य इति 
दशकण्ठः, स एव FAH दशकठ तस्मात्‌ = mum 
रावणुरूपसंकटात्‌ = रावणरूपी संकट सें । प्रत्युद्यृतामू--प्रति --उतू--धून 
क्त--टापू = Se ताम्‌ = Hem = उन्मोचिताम्‌, रक्षिताम्‌ | 
gaada रतिः afa mem इतिं घृतिमती, am धृतिमतीम च 
Sanger, , सन्तोषवतीम | मैथिलसुताम-मिंथिलानां राजा मैथिल:, 
तस्य सुता मैथिलसुता, ताम, मैथिलसुताम्‌ = सीताम. qae = प्रणनाम = प्रणाम 
किया ॥ ७७ II 

टिप्पणी--पुष्पक विमान में चढते ही भरत जी ने सीता जीको देखा | 
सीता जी बहुत प्रसन्न मालूम पड़ती थीं। रामचन्द्र जी द्वारा रावण के पंजे से 
उनका निकाला जाना इतना ही बड़ा कार्य था जितना कि प्रलय से आदिवराह 
द्वारा प्रथ्वी का बचाना या चन्धकान्ति का मेघसमुह से शर्त द्वारा बचाना | 


^ 
c E 
^ 


भरत जी ने विमान पर ही सीता जी को प्रणाम किया । सीता AR पृथ्वी के 
yaq की परस्पर तुलना बहुत ही उपयुक्त है और ध्यान देने योग्य है॥ son 

वाच्यपरिवर्तनस्‌- तत्र जगतास. sya प्रलयात्‌ adi इव, ajada 
audam, इन्दोः रुके इव; रामेण quemad qas धृतिमती 


मैथिलसुता भरतेन qq । TANA से कमैवाच्य में परिवतन किया गया 


है ॥ ७७ tl 
उ८--भरत जी के सिर तथा सीता जी के चरणां का एक 


दूसरे के que 


से पवित्र &RT— पे 
लंकेश्वरप्रणतिभंगदढन्नत तदू 
E ara युगं चरणयोजनकात्मजाया: | 
| ज्येष्ठानुबृत्तिजटिल च शिरोऽस्य साधो 
S er ULCUS aad ॥ ७८ ll 
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| TES 
i SIT TO वरे SA a ES F | 
i चज्ञा० AZALI | TEIRA VINA प्रणतीनां भङ्गेन निरा 


centre eat aa TE एव qej तजनकात्मजायाश्चरणयो: gy A 
Br जटिलं जटायुक्त साधोः सज्ञनल्यास्य uer fara i 
समत्य मिलित्वान्योन्यस्व पावन शोधकमभूत्‌ । i ki 

अन्वय-लं केश्‍वरप्रणतिभंगदढत्रतम्‌ वन्द्यं तत्‌ जनकात्मजायाः चरण्‌ | 
गम ज्यप्ठानुद्ृत्तिजटिलम्‌ साधोः श्रस्व शिरश्च उभयं समेत्य अतो | 
पावनम्‌ AAT || ७८ || E 


: हिन्दी अनुवाद--लंका के अधिपति रावण की प्रार्थनाओं को ठका 
NOUS पातित्रत्य रखने वाले तथा बन्दनीय श्रीसीता जी के sup 
AR अपने बड़े भाई के ग्रनुकरण में जराग्रों से युक्त साधुचरित्र श्रीमत “ 
का सिर दोनों ही एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को पवित्र कर रहे थे। ७८॥ | 
चंस्क्तभावार्थ--लंका घिपते aq ¢ थनानां ति 3 al 
' संरक्षकम्‌ "HU वन्दनी रावणस्य प्राथनानां तिरस्कारेण पातिव्रत्य 
| a ae 8 egent Sega: UNDO 
मू साधुच CN कई, | 
' पवित्रतां चक्रतुः || ७८ || TOT मारतस्य शिरश्च परस्परं मिलित्वा पसरस 


! 

हट व्याख्या--लंक्रेश्‍वर' प्रणतिभंगरदबत्र न A 
a eae ar ह Tan कि rai 
tt ed अस्थ इति लंके e ES : = लेकेश्वरप्रणतिभंगः 
| a id स्य इति लँकेश्‍वरप्रणतिमंगटढव्रतम्‌ = MA A 

` वाले | की प्रार्थनाओं के कराने से पातिव्रत्य को ez रखने- 
E V en ARAH qe (/ 37 -- ण्यत्‌ ) = पूज्यम्‌ | जनका- 
a आत्मजा = ie जाता इति मजा (raga j जन +-ड ) | जनकस्य 
TH: | युगलम्‌ = ae ue STERA: = सीतायाः | चरणायो:-- | 
ति नः (४८ १ | माति जटिलम्‌ शवेन इडर 7 
भन्‌ तत्‌ जटिल / | AI AT + किम्‌ = श्नुः । जराः सत्ति | 

त. wem (जटा इलन्‌ ) | Busey Wo. we 


येष्ठानुवृत्तिजटिलम == ज्ये 
22 ॥टलमू = ज्येष्ठानुकर णः F MCA 
0. | Domain. UP Se MET ET E T ्नुकरण A. 


í 
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न जटा धारण किए हुए | साधोः = सज्जनस्य | uer EK ge 
Prag | समेत्य = मिलित्वा | न्याया as | 
| शिच्‌ ज स्ट्‌ ) । श्रन्यस्य AAA पावनम्‌ = K P - : 
। कमर एक दूसरे को पवित्र करने वाला | A AIAG ॥ ७८ nb 
टिप्पणी-रावण ने बार-बार सीता जी के uu अपने FI E 
रा और उनसे बार-बार विवाह कर लेने कॅ प्राथना की । तार 
के साथ उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया | इस प्रकार उनका M Ec 
' रहा | मरत जी ने भी राम के प्रति अपनी भक्ति AIRY lot E 
| अनुकरण में अपने सिर पर जटाएँ बढ़ा लीं । दाना " S $ E 
zen मिलन हुआ । कोई भी अपनी उत्कृष्टता d किर 


थे मरे के सम्पर्क 34 हो 
दोनों ही उदात्त और उच्च थे | हर एक दूसरे के सम से पावन हे 


= 


रहा था ॥ ७८ ll e. 
वाच्यपसिर्तवम्‌ -लं केरवरप्रणतिभंगद्ढमतेन ag देता ह 
चरणुयो: यगेन ज्येष्ठानुवृत्ति जटिलेन me साधोः MIU ल 
अन्योन्यपावनेन अभावि | कर्तुवाच्य से भाववाच्य में प 
है ॥ ७८॥ 
७६--रामचन्द्र जी का कुछ आगे बढ़ना श्री 
उपवन में ठह्रना-- 
क्रोशाधे प्रकृतिपुरःसरेण गत्वा 
काकुत्स्थः स्तिमितजवेन पुष्पक्रेण | 
श्रक्नप्रतिबिहितो पकार्यमार्यः 
^" साकेतोपवनमुदारमध्युत्रास ॥ ४६ ॥ 
भो रामः प्रकृतयः प्रजाः पुरःसरा- 
l क्रोशोडध्वपरिमाणविशेषः | 
afsar उपकार्स्याः पटभवनानि 


i अग्रोध्यानगरी के निकट 


| ज्यः D व Te त्र्‌ 
 सश्जी०--क्रोशेति। gri: Ist: का कुः 
i s पुष्प 
| स्य तेन स्तिमितजवेन मन्दवेगेन पुष्प णण 


b atag गत्वा शत्रुध्नेन प्रतिविदिताः र 
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यास्मपित्तददाएरं महत्साकेतस्थाओं 
MANES महत्साकेतस्वायोध्याया: उपवनमध्युवासाधितडी | « 


स्यादयोध्यायां के नन्दिनी त ति म 
स्याद्योध्यायां कोशलान real तथा” इति यादव: | 3 


_ 8I ATA: काकुत्स्थः प्रकृतिपर:सरेण 
A रत्वा शनरन्नपतितरिहितोपकार्यम्‌ उदारम्‌ 
वास ॥ ७९ || | 


स्तिमितजवेन qnis 
सा केतो पवनम्‌ 3m 


धीरे. ES FTG — FIER कुलभूषण आर्य रामचन्द्र जी जनता के ff 
s = चलन वाले पुष्पक विमान द्वारा आधे कोस चलकर AR ep 
हले उ तम्बू लगवाए हुए yg प्ोध्यानगरी 3 pc 
z C LE याध्यानगरी के समीपस्थ बि 3 
में ठहरे || ७६ ॥ M 

C थै M M 

पर्छतभावाथ--अग्ने-अग्ने प्रजाः अगच्छन्‌, तासां पश्चात्‌ मन्दत; 
पुष्पकविमानम्‌ अगच्छुत्‌ । आर्य: श्रीरामचन्द्रः पुष्पकेण क्रशाव गा 
iod M रामचन्द्रः पुष्पकेण क्रोशार्धं गल 
श्राध्यानगर्याः समीपे एकस्मिन्‌ विशाले उपव 


नि 5 ने यत्र शत्रन्नः qu z: 
भवनानि स्थापयामास, वसतिं चकार || ७६ || नुषः प्रथमत एव प 


व्यास्या-आर्यः = पूज्यः | सच्चे आर्य की R 
ed TEA: | T A il परिभाषा इस प्रकार à— 
ATL काममकर्तव्यमनाचरन्‌ | 
तिष्ठति प्रकृताचारे यः स आर्थ इति स्मरतः || 
काकुत्त्यः--ककुदि तिष्ठति इति ककत्तथ: / ७... 
er <4 git HEED: ( ककुद्‌ -- स्थ | 
DEK न्रापत्यं NA निन्क/ 
E कार्य पमान, काकुत्त्थः = राम: । सूर्यवंशी राजा M | 
; श थ a4 ee " N S l 
ng aie a! Weg मे परिवर्तित इन्द्र पर सवार होकर इसने qud 
Tl SÍ यह राजा वेल के ककुद ( थह "i 
TERA कहलाया | प्रकृतिपुर:सरेण ids EUR rq rr 
5 ~ $ TAAA: पुरः सरा: प्र 0; 
a S E न यस्यत ५ 
CE च जनाग्रेसरेण = जनता आगे चल री | 
न--//स्तिम्‌+-त = स्तिमित | a 
जवम्‌ तेन = स्तिमितजवेन > मर वेगे Li जव: यस्तत्‌ = स्तिमित ' 
अर्षः mars: qnx. i UR वाले | innu ar 
PRT, तम्‌ क्रोशार्धम्‌ = क्रोशैकदेशम == दो. मू--क्रोश 
^ E AS BERE] भाग | अर्थ sra 
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ANG __अधितष्ठी = ठहरे | AA 
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नपंसक लिंग श्रीर पंलिंग दोनों ही है | रेम, ( नपु० ) का अर्थ होता है-ठीक 
ग्राधा । अधेः ( १० ) का अर्थ होता है कुछ भाग | कालिदास ने दूसरे 
में ही यहाँ श्रध शब्द का प्रयोग किया है | शत्रन्नप्रतिविदितोपकार्यम- 
शत्रन. हन्ति इति शत्रु (gat /हिनलाक ) । ग्रति+विर्न /वा+क्त= 
प्रतिविहिंत। उपक्रियन्ते इत उपकार्या; | शत्रुन्नेन प्रतिविहिते उपकार्या 
यस्मिन तत्‌ शत्रुनप्राता वेहितोपकार्यम = श॒त्रप्नविश्चितपटमवनम्‌ = शनन द्वारा 
नाए गए, डेरे जहाँ पर | दारम्‌ nen, AVT | साकेतोपवनम्‌ = 
साकेतस्य उपवनम्‌ साकैतीपवनस न ग्रयोध्योपवनम्‌। “साकत स्यादयोध्यायां 
कोशलानन्दिनी तथा! हात यादव: । gagara At Jar लिट > 
घ्याङवसः? इस सूत्र हाण साकेतो- 
पवनम्‌? में कमे संज्ञा होने से द्वितीया विभक्त हो जाती है ॥ ७६ ॥। 
वाच्यपरिवर्तनम्‌- आर्य काकुत्स्येन FEIT सरेण स्तिमितजवेन 
पुष्पकेण क्रोशार्धं गत्वा शत्रप्नविहितोपकार्यम उदारम्‌ साकेतोपवनम, A यूषे । 


कर्तृवाच्य से कमवाच्य म॑ परिवर्तन किया गया हे॥ ७६ ll 


इति Agi महाकाव्ये कालिदासक्गतौ दणडकाप्रत्यागमने नाह 


त्रयोदशः सर्गः ॥ 
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b. Cali मे पत्यक पद्म में ४ चरण होते हे | पद्य दो प्रकार दे 
हीते g A ` जात | बृत्त उस प्रकार के छुन्दों को कहते हैं जिनमें हि 
ART को गणना होती है और जाति उस प्रकार के छन्दो को कहते हैं जित 
मातारा की गणना होती हे | aa" 
a तीन प्रकार के होते fagga जिसमें कि 
AAAA जिसमें कि प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय 
विषमठरत्त जिसमें कि चारों चरण भिन्न-भिन्न हों | 


अक्षर शब्द के उतने भाग को कहते हैं जितना कि एक बार में बो 
जा सके | कोई स्वर अथवा एक या अधिक व्यंजनों के साथ बोल a 
"स्वर अचर कहलाता 2 | br 
हस्व स्वर युक्त अक्षर लघु और दीर्घ स्वर 
लेकिन यदि हस्व अक्षर के onu अनुस्थार 
. अचार गुरु माना जाता है | पाद्‌ के ग्रन्त क 
DF मान लिया जाता है | 
सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुभवेत्‌ | 
वण; संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगो5पि ड 
x Wa की गणना से नियमित होने वाले Ds 
सत्र के श्राचावोँ ने तीन-तीन अक्षरों के 
Wü DT के क्रम का मेद रकवा गया है | उदाहरणाथ. 
i i p नकारो भादिगुरु: पुनरादिलघुर्य: | 
E C । n EUM 0 oc PM N 
IEEE CST VW... i Y 


चारों चरण एक से हों, 
"IR चतुर्थ समान हो; | 


; युक्त AR गुरु कहलाता है। 
T विसग हो या संयोग तो ga 
T ECT अक्षर भी आवश्यकतानुसार 


उत्त छन्दो के विचारार्थ gue 
आठ TUT की कल्पना की है | 


* 


M ls 


w 2 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 


< MER 


i है; ; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGango! 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( ws ) 


आदिमध्यावसानेषु यरता यांति लाघबम्‌। 
भजसा गौरवं यांति मनो तु गुरुलाघवम्‌ ॥ 


pu 
मगणु SSS जगण | 5 | 
नगण | | | ^0 रगण sts 
भगण 5 | | सगण || 5 
Ja | ऽ 5 quus S| 


संस्कृत छन्दःशास्त्र में छन्द के किसी चरण को पढ़ते समय बीच में 
कुछ रुकने को यति कहते हैं । 
et रघुवंश का deal सर्ग उपजातिछुन्द में ( १-६७ तक ) लिखा गयाः 
है | यह उपजाति ge इन्द्रवज्रा और sa छन्द का मिश्रण है | 
। इन्द्रवज्रा Bre की परिभाषा यह है-- 
स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः ( ५ . ६ ) | ʻi 
SS SS esl S S ५ 
तगण्‌, तगण, जगण, ग, ग,- इस प्रकार चारों समान चरणों ; 
al छन्द KAT कहलाता है | इसमें वें sq पर यति होती है । i 
। उपेन्द्रवज्रा छन्द की परिभाषा निम्न प्रकार है-- 
उपेन्द्रवज़ा जतजास्ततो गो (५ . ६ )। 


Usos T SU SS y EN 
जगण, तगण, जगण, ग, ग-इस प्रकार चारा समान चरण्‌ ] 
ला gez उपेद्रवञ्रा कहलाता है । इसमें भी पूर्व अक्षर पर यति होती है । 4 
उपजाति छन्द का लक्षण इस प्रकार à— 4 
अनन्तरोदी रितलक्ष्ममाजी पादौ यदीयाबुपजातयस्ता: | 4 

| इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु बदंति जातिष्विदमेव नाम ॥ j : 
से उपजाति छुन्द बनता है। c: 


b इन्द्रवज्रा और उपेन्दवश्रा के मिश्रण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . : d A 
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Sal के मिश्रण से बने हुए छन्द भी उपजाति ही कहलाते हैं । बहाँ पर छ 
अज्रा और उपेन्द्रवज्रा के मिश्रण से बने हुए उपजाति का ही प्रयोग किया a 
है | इन्द्रवज्रा और SUED मिश्रण से बने हुए उपजाति छन्द के १/ 
मेद पाए जाते है | 

अब खुवंश के त्रयोदश सर्ग के प्रथम श्लोक की छन्दःशास्त्रीय ae 
अस्तुत की जा रही है -- 


a, d, ज, ग, ग, 
Ges | Ses l^ SN SES 
"p थात्म नः शब्द्‌ गुणां शु ण्‌ ज्ञः 

ज, त, ज, ग, ग, | 
| ES l SEES 4] l Sl S.S 
qoa IE) मानेन fa at ह मा नः | 

यह दोनों चरण उपेन्द्रवज्रा छुन्द्‌ के हैं | 

त, q, ज, ग, ग, 
S id SUIS ie sl S s 
रत्ना क i वीचय मि a4 जाया 

त, त, ज, ग, ग; 
x5 ES AMI SEES [SS l S Tau 


uou घा नोह RR वा च॥ 
यह दोनों चरण इन्द्रवज्रा छन्द के हैं। 
bs AG से ७८ श्लोक वसन्ततिलका छुन्द्‌ ii a । वसन्ततिलका छन्द i 
यरिभापा निम्न प्रकार से g— | 
जेया बमन्ततिलका तमजाः जगौ ग: | 

n SESS x ASI ds d. is. 5 ; 
x ET गणु भग E जगण जगण ग, ग--इस प्रकार t 
` श्रद्धरों v समान चरणों वाले छन्द को वसन्ततिलका कहते हैं। इसमें i 

— "iie BUA binei. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. : 
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| खुवंश के १३वें सर्ग के acd श्‍लोक पर अब विचार कीजिए-- 
i त भ ज a ग ग 
S AT SI SSUES 
एताव दु कव तिदाशरथौत दी या 
a ci a si ग, ग, 
S S. CSS PSS "s 
fsgi fy मानम धिदेवतयावि दि ui 
इसी प्रक्रार अन्य श्लोकों में भी समझना चाहिए | 
श्लोक do ७६ प्रहर्षिणी छन्द में है । प्रहर्षिणी छन्द इस प्रकार है-- 
ज्याशाभिमनजरगा: प्रहर्षिणीयम्‌ ( ३. १० )। 


ta 


c 
> 


Soest (pio sal SUS S 
A TW, DS मगा ST इस प्रकार १३ 
अक्षरा के ४ समान चरणों वाले छन्द को प्रहर्षिणी कहते हैं। 
a न si र ग 
Ra set S | 5. s 


क्रोशा घै प्र कृति पुरः स रेण ग त्वा 
इस प्रकार चारों चरणों में समझना चाहिए | 
संस्कृत में gerer पर पिंगलाचार्य का छन्दःसूत्र सबसे अधिक प्रामा- 
शिक ग्रन्थ है | केंदारमट्ट का वृत्तरत्नाकर जिससे कि मल्लिनाथ ने अपनी 
डीकाग्रों में उद्धरण दिए हैं तथा गंगदास की छुन्दोमंजरी भी अत्यन्त लोक- 
य ग्रन्थ हैं अन्तिम दो ग्रन्थों में छन्द की परिभाषा आर उदाहरण उसी 
लिए यह दोनों ग्रन्थ बड़े लोकप्रिय हो गए हैं। 
खा gat माना जाना वाला श्रुतत्रोध भी ऐसा ही अन्य है। 
इसमें भी परिभाषा और उदाहरण एक ही छद में पाए जाते हैं लेकिन इसकी 
परिभाषाएँ विभिन्न कवित्वसय कह rara से मिश्रित हैं तथा सुन्दर होते हुए भी 
छन्दःशास्त्र से उनका सम्बन्ध बिल्कुल नहीं है । 


4 


à 
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पाराशष्ट २ 
सभावित प्रश्‍न और उनके उत्तर 
Tei ६--निम्नलिखित श्लोक की अ्रन्वकंथा को स्पष्ट कीजिए 
गुरोयिवत्षोः कपिलेन मेध्ये रसातलं संक्रमिते तुरंगे i 
थृमर्व q EY 
_ तदथसुर्वीमवदारयङ्गः पूर्वे: किलायं परिवर्धितो नः ॥ ३॥ 
कपिलेन रसातलं संक्रमिते तुरगे इस पक्ति 
प्रकार है---पुराणों के अनुसार कपिल मुनि राज 
नहीं ले गए थे । स्वयं इन्द्र ने घोड़ा चुरा 
पावाल लोक में एकान्त स्थान 
ES म एकान्त स्थान पर तपस्या कर रहे थे, ग्राश्रम के निकट छे 
Ad ` 2 / 
M d हा E माना जाता हैं कि इन्द्र हमेशा ऐसे लोगों से डर 
ea ae ay करते हों अथवा यज्ञ करते हों। पुराणों के aa 
ee a अश्वमेध यों के पूर्ण करने वाला व्यक्ति इतना 
E h a है कि वह इन्द्र-पदवी को प्राप्त कर लेता है तथा देवताग्रे 
मरावत का राजा हो जाता है। इस श्लोक में उल्लिखित घटना 
T १०० वॉ ग्रश्‍वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे थे। 
म॑ बाधा डालनी चाही । zu 
T परिस चाही | उन्होंने घोड़े के 
ET ‘a ae पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम Spp नता 
दः या । इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीकाकार 
ने समझाया है | हेमाद्विटी g | 
| :माद्रिरीकाकार का कहना है-- 
i aes शूतलसंक्रमणमिन्द्रप्रयत्नळतं sie 
न galya: इति पूर्वतरा i 
TM सागराणां बुद्विमाश्रित | 
Ls j त्य कपिलेनेव्युक्तम । । 
724 पावाल लोक में घोड़े को स्वयं इन्द्र ने पहुँचाय a A 
लिए कहा गया है कि सगर के पुत्रों ने कॉप ae im a 
र ले को ही घोड़े का चोर, |" 


० 
UP HS Museum, Hazratganj. Lucknow 


में भ्रन्तर्निहित कथा g 
जा सगर के रश्व को पातार 
वा था आर कपिल मुनि के, बो क्रि 
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। समझा क्योंकि घोड़ा उनके पास घूम रहा था | igna तथा HA Eus 
„वारां मे ऐसी ही व्याख्या की है। चरित्रवधेन ने एक और प्रकार से भी 
। व्याख्या की है । उसका कहना है कि कपिल शब्द इन्द्र का भीं पर्यायवाची है 

“कपिल: कपिलो वर्णुः कपिलः पाकशासनः? इति वेजयन्ती | यद्यपि यह्‌ व्याख्या- 

न्तर बड़ा ही सुत्रोध और सुन्दर है, फिर मी पूव व्याख्या को छोड़ नहीं सकते, 

क्यों कि कपिल शब्द साधारणतया कपिल मुनि के लिए ही प्रयुक्त होता है। 


qii किलायं परिवधि तो नः--इस पंक्ति में जिस पौराणिक घटना का 
उल्लेख है, वह इस प्रकार है--राजा सगर १० ०वाँ अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। 
यज्ञ का अश्व भूमण्डल पर घूम रहा था। सगर के पुत्र अश्व के साथ-साथ मं, 
_ अकिन फिर भी किसी ने अश्‍व को चुरा लिया ओर पाताल लोक में T 
| दिया। सगर ने अपने पुत्रों को अश्व के खोजने की mer दी। घोड़े के 


पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए तथा जमीन को खोदते-खोदते सगर-पुत्र 


में पहुँचे + उन्होंने स्वच्छुन के aw करता हुआ 
याताल में पहुँचें। वहाँ उन्होंने स्व zar के साथ AIN करता हु 


अपना AA देखा तथा पास में ही कपिल मुनि को अपने = a पा 2 
यायमण्डल को प्रकाशित करते हुए पाया | कापिल SM को “चोर है? “चोर है 
इस तरह धिक्कारते हुए तथा “मार दो? “मार दो! इस तरह E md 
अपने शस्त्रों को लेकर उनके पास पहुँचे । कपिल मुनि ने धीरे a a 
खोले और क्षण भर के लिए उनकी ओर देखा | सुनि के तपस्तेज से सगर-पुत्र 
सत्र फे aq भस्मसात्‌ हो गए। अर की खोज के लिए खोदा हुआ पाताल 
ही बाद में समुद्र हो गया | ES 
प्रश्‍न २--रखुवंश के त्र प्रोदश सर्ग के कथासार को संक्षेप में संस्कृत भाषा 
में लिखिए | 
द uaa: पुष्पकविमानेन लंकाया: 
+ a2 व्यापाद्य सीतामादाय ARIA: i 
त दर्शयत्‌ , तस्य महिमानम्‌, च सीताये श्रश्रावयत्‌ , 
अर a gl ^ - 
। प्रत्यागच्छन्‌ सागरम्‌ वीताम्‌ r > ix MEE Ee 
Í T e 
| समुद्रस्थान्‌ जन्तून, समुद्रतट फू S हितवान्‌ sopra, मार्गस्थ 
| “परिवधितवन्तः--इत्यपि कथां च तस्ये नि 


CER. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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aqaa लभ्यते | प्रियविरहकाले नववर्षागमे माल्यवति तत्तदु्दीपनसा 


द्ष्ट्वा पूव|नुसूतं दुःखं च अवर्णयत्‌ | गंगायसुनासंगमशोमा-पम्यासगेद 


aftr ae = es z Te 
चकवा कामडुनतटाशोकलतानाम्‌ विवरणम्‌ च अकरोत्‌ giga al 
वणनम्‌, शरभंगस्याश्रमवर्णनम्‌ , अत्रितपोवनस्व, AAGAM: — 


ध्यानमग्नानां मुनीनां श्यामवटस्य च क्रमेण विवरणम्‌ कृतमस्ति | श्रीरामचद्ध& 
सत्यागमनत्रत्तान्तं श्रुत्वा पुरोहितसचिवसेन्यप्रजाब्न्दैः सह भरतद्वारा रापरू 
अभिनन्दनम्‌ च अस्मिन्‌ सगे afud विद्यते | भरतादिकम्‌ पुष्पकविमाने श्रा 
शजुब्नप्रतिविहितोषकार्ये प्रशस्ते अयोध्योपवने विमानादवतीर्य रामचद्वर 
विश्रामकरणमित्यादि अस्मिन सगे वर्णितं विद्यते । 

प्रश्न ३--पुष्पकविमान द्वारा लंका से अयोध्या तक की रामचद्ध जी A 
यात्रा का संस्कृत में वर्णन कीजिए | 4 


AA प्रश्नस्य उत्तरम्‌ द्वितीयप्रश्नस्य उत्तरे एव समाविष्टं विद्यते । तह 


एवानुसंवेयम्‌ | 
, मशन ४>रखुवंश के त्रयोदश सर्ग के अनुसार गंगा-यमुना के संगम वा 
वणुन कीजिए | 
i गंगायाः यमुनायाश्च संगमस्य दृश्यमतीव सुन्दरम वर्तते | यमुनाया 


तरंगे: व्यामिश्रः गंगाप्रवाहः क्वचित्यदेशे कान्तिमद्धिः इन्द्रनीलेः ख 
गुम्फिता मौक्तिकमाला इव शोभते | क्वचिच्च नीलकमलेः ग्रथितम शवे 
कमलमाल्यमिव सुरसरित्‌ शोभते | कस्मिश्चित्स्थले तु asdf 
राजहसश्रीणः इव, अन्यत्र च भगवत्याः वसुन्धराया: वदनमरडले क्ृष्णागुरण 
अंकितमकरिका चन्दनकल्पिता श्रंगाररचना इव शोमायमाना बर्तते। 
अपूर्वमेत्र संगमस्य सौन्दर्यम्‌ | कुत्रचित्‌ छायोत्पादितैः ञ्रन्धकारै; चित्रिता 
चन्द्रिका इत्र जाहववी मनो दरति | ्रपरस्मिन स्थले zie sega 
_ नीलगगनखण्ड; खचिता meade: za विभाति | कि कथ्यताम्‌ । एकिः 
तु vaadata भस्मरागविभूषिता भगवतः शंकरस्य शरीरश्री; इव 
व्यामिश्रा गंगा दृष्टिपथमाबाति p Hazratganj. Lucknow 
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प्रशन ६---रघुवंश के त्रयोदश सरग के अनुसार संस्कृत में समुद्र का वर्णन 


e 


aua ait समुद्रस्य वर्णनम्‌ ञ्रतीव मनोहरम्‌ ग्रस्ति | समुद्रस्य प्राकृतिक- 
हौन्दर्यम , ऐतिहासिकम महत्त्वम्‌ Wad च वेमवम्‌ कविना महता कौशलेन 
afd विद्यते । श्रीमता रामचन््रेण निर्मितिन सेतुना मलयाचलपयन्तम्‌ 
! द्विधाकृतम फेनिलम्‌ समुद्रं इष्ट्वा आकाशगंगया HATH MARTA 
मेघनिरमक्तम नीलनभोमण्डलम्‌ स्मृतिपथमायाति । सूर्यकिरणाः समद्रादव 
जलमपकर्षन्ति परिवर्त धन्ति तत्‌ च संघस्वरूप | तत तदेव जलम्‌, वृष्टिद्वारा 
बमुन्धरां शास्श्यामलां घान्यवर्ती च विदधाति | NER महन्‌ परोपकारी | 
मसह जशत्रम्‌ वडवानलम्‌. स्वाभ्यन्तरं पुष्णाति | विश्वसंतापहारी चन्द्रमाः 
स्येव ya: | दशसु fau, AA विस्तारः aad | यथा भगवत विष्णो स 

| हनिरूपम्‌ , तथैवास्य रूपसपि प्रकारतः परिमाणतरच quad न शक्येत | 
। प्रलयकालेडपि अस्य स्थितिः न नश्यति । अपि च भगवान विष्णु अस्मिन्नेव 
शेते । महान्तो महीधराः इन्द्राद्‌ भीताः समुद्रे एव शरु लभन्ते | E 
am: ग्रस्मिन्नेव सम्मिलन्ति। असी दक्षिशनायक इव नदीभिः सह pS E | 

| बिंशालानां मत्स्यानां uem: निंगतान जलप्रवाहान्‌ इष्टवा जलयन्त्र दृश्यम्‌ 
a मणियुक्ताः udi दृश्यन्ते। dap o ANT 


स्मृतिपथमागन्छांते | यत्न तत्र च 
सूर्याणुभि तीव द्योतन्ते । क्तात्‌ प्रदेश विद्रमराशिमिश्रतम्‌ शंखयूथम्‌ 


शोभमानं वर्तते । यत्र तत्र च 8€ gaai: दृश्यन्ते । तेषां EC gis 
बनान दृष्टा समुद्रमन्थनस्य ELTA, स्मर्यते | Wal महदाश्षय | समुद्र भवम्‌ 

समग्रतया aud शक्यते । Es 
को दिखा 

प्रश्‍न ६--अपनी पुष्पकयात्रा में रामचन्द्र जी द्वारा सीता जी को दिखाए 

का वर्णन फीजिए | | 
| गए स्थानों और आश्रमा का E 
* gagy उत्तीर्य uma श्रीरामचन्द्र: जनस्थानान्तिकसाजगास a3 ad. 


Uu इदम्‌ स्थानम्‌ श्रोसीतादेव्य । एतन 


| 


gaad, यस्य शिखराणि 
q पपात पुनः माल्पवन्तम्‌ पवतम AR Ñ d, स्‌ 
| n q . F if { Y * T 
i q तस्साः न पुर i 
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गगनचुम्बीनि आसन्‌ यत्र च तेन प्रथमः alata: यापित श्रासीत्‌। तदा सः ap 
पस्पासरोवरम्‌ Bead, यस्व जलमभितः वेत्रलतानाम्‌ चं जाः विस्तृताः रासन्‌ 
यत्र च केबलम्‌ सारसपक्षिणः एव दृश्यमानाः आसन्‌। एतदनन्तरं शरीर| 
पंचवरीं MA) ARII स्थाने उदग्रमुखान्‌ कृणहरिणान तथा सीता 
- स्वयमेव amna आम्रपादपांश्व श्रीरामचन्द्र : सीताम्‌ श्रदर्शयत्‌ | ततः zm 
MAG: यः स्वर्गात्‌ नहुषं प्रश्रंशयांचकार, श्राश्रमं दर्शयामास | किंचिद 
गत्वा जलान्तः निवसतः शातकर्ण: मुनेः aad दर्शयांचकार | तदनन्तर 
giy: शरमंगमुनेश्च ard दशितवान्‌। एतत्पश्चात्‌ चित्रकूट पर्वत 
संप्राप्य भूदेव्या: मौक्तिककण्ठमालाम्‌ इव ` प्रतीयमानाम्‌ मन्दाकिनी 
नदीम्‌ श्रीसीता देवीम्‌ अदर्शयत्‌ | तदा यत्र अनसूथया ब्रिधाराभिः गंगा प्रवाहित 
सः श्रत्निमुनेः आश्रमः दरतः । प्रयागमनुप्राप्य तत्र संगमं दृष्टवा संगमशोम 
न्यरूपयत्‌ श्रीरामः sama: निषादग्रामं doa: | ततः संस्यूनद्या परिपालितम्‌ 
अयोध्यानगरीम्‌ समागच्छत्‌ | 


प्रश्‍न ७-- रघुवंश के ri सर्ग के आधार पर कालिदास की कविता वी 
कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालिए | 

संस्कृत कविता में कालिदास का सर्वोच्च स्थान है । बढ़े ही प्राचीन समय 
से उन्हें तथा उनके काव्यो को आदर की दृष्टि से देखा जाता रहा है। 
कविकुलगुरु के पद्‌ से उन्हें भूषित किया गया है तथा कविताकामिनी का उगे 
विलास माना गया है | न केवल भारत में अपितु समग्र विश्व में उनका 
आदर किया गया है | विश्वकबि के पद से यदि कालिदास को अलंकृत किया 
जाए तो उचित ही होगा | कालिदास की कविता में वर्णन की सजीवता, भाषौ. 
की स्वाभाविकता और भाषा-सौष्ठव इत्यादि गुण प्रचुर रूप से पाण जाते हैं 
अलंकारो की सहायता से कवि ने अपने वर्णनों को बड़ा हृदयग्राही 3 
लोकोत्तर बनाया है | कालिदास की उपमाएँ तो प्रसिद्ध ही है-“उपमा कालिः | 
दासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ | दरिडनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: । | 


^ 
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गोचर होते हैं । गंगा-यमुना-संगम का वर्णन करते हुए कवि ने बड़ी ही सुन्दर 
p उपमाएँ प्रयुक्त की है-- 
| क्वचित्‌ खगानां प्रियमानसानाम्‌ 
3 BUE CIA ड 
कादम्वसंसरगवतीच पंक्तिः | 
अन्यत्र कालागुरूदत्तपत्रा 
भक्तिर्भुवश्चन्दनकरिपितेव् ॥ १ ॥ 
क्वचित्मभालैपिभिरिन्द्रनीलै- 
मक्तामयी यध्टिरिवाजुविद्धा | 
झन्यत्र माला सितपंकजाना-- 
put मिन्दीवरेरुत्खचितान्तरेव ॥ २॥ 
क्वचिच्च क्रृष्णोरगभूषणेब 
भस्मांगरागा तनुरीश्वरस्य | 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा 
भिन्नप्रवाहा agaat: ॥ ३ ॥ 
- tex 
way पद्येषु संगमस्य वर्णुनम ्रतीवमनोहरम्‌ , सद्य एव चेतः वजत 
A A aa 
उत्प्रेज्ञाया अपि प्रयोगे कवेः अद्वितीयम्‌, HAUA वतत \ 
जनस्थानम्‌ सीतां देवीं दर्शयन्‌ श्रीरामचद्ध: कथय ति-- 
सैषा स्थली यत्न विचिन्वता त्वाम्‌ 
भ्रष्टं मया Tyee । 
अदृश्यत त्वच्चरणारविन्द- 
विश्लेषदु:खादिव बद्धमौनम्‌ ॥ 
अन्न हेतूत्पेत्ञाया: ्तीवसुन्दरः प्रयोगः दृश्यते । 
श्रृंगार-करुणरसादिचित्रणेडपि wala कुशलोऽयं चित्रकारः । वियोग- 
» f वर्णुनस्य प्रसंगे अद्वितीयम्‌ श्लोकम्‌ वतते । 
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एतदूगिरेमाल्यवत: पुरस्तात 
आविभवत्यम्बरलेखि zing । 
ij नव पयाँ यत्र JAHAT | 
| | 
| 


TIANA समं विसृष्टम्‌ | 


एतदतिरिक्तम्‌ बहुषु स्थलेपु aia सुन्दरा: भावाः निरूपिताः aa | 
"wars qq— 
त्वं रक्षसा भीरु यतो5पनीता 
तं मार्गमेता: कृपया लता मे । 
अदर्शयन्वक्तुमशक्रनु वयन्त्य: 
शाखाभिराव्जितपल्लबाभिः ॥ 
चेतना; लताः Blt भावुकत्वेन वर्णिता: सन्ति । 
Vem वणनमपि neama विद्यते | सरयूः नदी माते 
- अररिताऽस्ति-- 
यां संकतोत्संगखुखोचितानाम्‌ 


asà: पयौमिः परिवर्धितानाम्‌ | 
सामान्यधात्रीमिव मानसं मे : 


संभावयत्युत्तरकोशलानाम्‌ ॥ 

Wü मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरथूर्वि युक्ता | 
दूरे बसन्तशिशिरानिलैर्माः तरंगहस्तैरू पगु तीच ii 
ल्यस्य श्रतीव Geni वर्णनं विद्यते 


ते । पुष्पकबिमानतः समुद्रदर्शने ware वर्णु 
कल्पनाशक्ति Feld | daar: सीतां संत्रोधयन, 
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घैदेहि पश्यामलयाद्विभक्तम्‌ 
मत्सेतुना फेनिलमम्वुराशिम्‌। 
छायापथेनेव शररत्रसन्न 
माकाशमाविष्कृतचारुतारम ॥ 


मांकुरेपु प्रोतसुखस्य शंखयूथस्य कल्पनाउतीव मुग्धकरी-- 


| quz faz 


3 ; T 
तवाधरस्पद्धिषु विद्र॒मेषु पर्यस्तमेतत सहसोमिवेगात । 
ऊर्ध्याब्कुरप्रोतमुखं कथंचित्‌ क्लेशादपक्रामति शंखयूथम्‌ ॥ 

aza विशालता श्रवर्णुनीया | नहि कोऽपि मानदण्डः स्थापायत्‌ 

शक्यते | उचितमेव FARE कथनम्‌ 

कतला i E 

—" तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानम्‌ स्थितं दश व्याप्य दिशी माह्‌ 

बिष्णोरिवास्थाननधारणीयमीदृक्तया रूपमियत्तया AT 
LS nS ` यु 2 < 
कवेः वर्णनमहिमा भावगाम्भीये च लोकोत्तरम्‌ प्रसादयुक्त च ade | 


— इति शम्‌ :— 


t 
L ; र 
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| मूल्य १५) 

संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए प्रस्तुत कोष एक बड़े ana 
Tit करता है | इतने कम मूल्य में इतना प्रामाणिक संस्करण साहित्य २ 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है | प्रस्तुत कोष में प्रत्येक शब्द के सरल अर्थ 
व्युत्पत्ति, व्याकरण आदि दे दिए गए हैं जो सिद्धान्त-कौमुदी, महाभाण 
आदि के प्रामाणिक संस्करणों पर श्राधारित हैं | ग्रन्थ के अन्त में उपयोगी 
परिशिष्ट हैं । हिन्दी के माध्यम में तैयार किया हुआ यह सर्वमान्य प्रामाणिक 
m है। 


प्रकाशक 


रामनारायणलाल बेनीप्रसाद 


(उत्तराधिकारी रामनारायणलाल) 
प्रकाशक तथा पुस्तक-बिक्रेता 
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